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औं तत्सत्‌। / 


श्रीशक्तिगीता । 
प्रथम संस्करणका विज्ञापन । 
भीभारतंघर्म मद्दा मण्डछ, प्रधान कार्य्याल्य, काशीधामके शाज्रप्रकाश विमाग- 


१ द्वारा अबतक अप्रकाशित तीन गीताओंका हिन्दी अनुवाद सहित प्रकाशन 
` होकर हिन्दीसाहित्यमण्डार और साथ ही साथ सनातनवम्मेप्र्यमण्डारकी 
बृदि हुई ८है.। इससे पहले भ्रीगुरुगीता. सत्रप्रकारके गुरुमक्तोकेलिये, भी 


संन्यासगीता सब्रप्रकारके सन्न्यासी और साधुसम्प्रदायोंकेल्यि और सोर्येतम्पर- 
दायकेलिये सूयेगीता . हिन्दीअनुवादसद्दित प्रकाशित हो चुकी है। अब यह 
श्रीशक्तिगीता) नो अबतक: अप्रकाशित यी, हिन्दी अनुवाद सहित प्रकाशित 
की गयी है । : AN क 
सब्बंब्यापक, सम्वंजीवहितकारी और प्रृथिवीके सत्र धम्मोके LE \ 
सनातनधर्म्ममें निगुंण और सगुण उपासनारूपसे प्रधान दो भेद हैं। हि / 
लीलातिग्रह अर्थात्‌ अवतार उपासना, ऋषिदेवतापितृ उपासना भए 2 
तामसिक शक्तियोंकी उपासनारूपसे सनातन धम्मेनें सब अधिकारके र की 
इन्दकेख्यि ओर भी कई उपासनाशैंलियोंका विस्तारित वर्णन पाया लाल 
परन्तु छीलाविग्रह उपासना अर्थात्‌ अवतार उपासना तो पञ्चसगुण हाः ¦; छ 
के अन्तत दी दै“। भीविष्युमगवान्‌, भीदूर्य्यमगवान्‌, श्रीमगवतीदेबी, २; ९५; 7 : १. 
भगवान्‌ और श्रीसदाशिव भगवान्‌ इन पंच सगुणउपास्य दे... द 
सबके ही अत्रवारोका वर्णन शाज्जोर्म पाया जाता है; क्योंकि सगुण... 
की पूर्णताका लीलामय खरूपकेविना उपासक अनुभव नहीं कर का 6 


* अस्तु लीलाविग्रहकी उपासना सगुण उपासनाकी पूर्णताकेलिये ही ति कर 37 टी 


तथा ऋषिदेवपितृडपासना और अन्य क्षुद्र उपासनाका अधिकार सकए; 
5 ह 


x 


से ही सम्बन्ध रखता है । Mr 
निगुण उपासनामें सम्वैसाधारणका अधिकार हो ही नहीं सकता? 7 ६ 
उपासना अरूप, मावातीत, वाक्‌, मन ओर बुदधिसे अगोचर आत्म पा | 
उपासना है। निगुंण उपासना - केवळ आसमजञान-परात तसवज्ञानी मद्दापुरुपी छ 
जीवन्मुक्त संत्यातिर्योकेछिये ही उपयोगी समझी बा. सकती है और केवळण्छि- „~ -`, 
७ 0007 ie Loo 


SSS 7. | A 


छ २ 

उपासना ही सब श्रेगीके उत्तम उपासङ्द्रन्दकेछिये ना समझकर पूज्यपाद 
महर्पियोंने उसके सिद्धान्तका अधिक प्रचार शाख्राँमै किया है। खुष्टिके 
स्वाभाविक पञ्चतत्त्वोकेअतुसार पञ्चविमागापर संयम करके पञ्चउपासक सम्प्रदायके 
भेदकी कल्पना करते हुए पूर्व्याचायोंने पञ्चसगुणउपासनाप्रणाली प्रचलित 
की है। विप्णुउपासककेलिये वैष्णबसम्प्रदायप्रणाली सूय्येउपाटककेल्यि रौय्यैसम्प्र- 
दायप्रणाली, शक्तिउपासककेलिये शाक्तसम्प्रदायप्रणाळी, गणपति उपासककेल्यि 
गाणपत्यसम्प्रदायप्रगाढी और शिवउपासककेलिये शैवसम्प्रदायप्रणाली उन्होने 
बिस्तारित रूपसे नाना शाज्जॉर्मे वर्णन की है | प्रत्येक उपासक सम्प्रदायके 
उपयोगी अनेक आर्यसंहितानै और अनेक तन्‍्त्रअन्थअदि पाये जाते हैं, यहाँ 
तक कि, प्रत्येक सम्प्रदायके उपयोगी उपनिषद्‌ भी प्राप्त होते हैं। उसी शैली 
केअनुसार प्रत्येक सम्प्रदायके उपासककेल्यि अपने अपने सम्प्रदायके पंचाज्ञ 
हैं। अपने अपने सम्प्रदायके पंचाज्ञ ग्रन्थो्मेंसे -अपने अपने सम्प्रदायका गीता- 


हि सबसे प्रधान माना गया है। र 
४ | ओ- बविप्णुपम्प्रदाय की श्रीविष्णुगीता, सूय्यैसम्प्रदायकी श्रीसूड्येगीता, देवीसम्प्रदाय- 
अ्रीशक्तिगीता, गणपति-सम्प्रदायकी श्रीधीशगीता और सिससम्प्रदाययी 
गीता-ये पांचों ग्रन्थ अति अपूर्वे उपनिषद्रूपी हैं । इन पांचों मन्थ- 
बै प्रकाशन अबतक ठीक नहीं था । यदिच देवीगीता, शिवगीता ओर्‌॒ .. 
| गीता नामसे कुछ ग्रन्थ प्रकाशित भी हुए हैं पर वे असम्पूर्ण दामे 
/ | त हुए हैं। श्रीभारतघग्ममहामण्डलके शास्रप्रकाश विभाग तथा अनु- 
3 | नग्न अन पं 
- ॐ.) [शद्रा ये पांचों अन्थरतन अपने सम्पूर्ण आकारमें प्रात हुए हैं। 
जी ॐ शाचोमेंसे यह दूसरी गीता अत्र प्रकाशित हो रही है। और गीतां 
२3. 3 क्रमशःप्रकाशित हुई हैं। ये पांचों गीतायै वेद-विज्ञान, सनातन 
अपूव रहस्य, गंभीर अध्यात्मतत्व और पूज्यापाद महर्षियोंके सिद्धान्तों- 
ग्रा हैं, इन पांचोंके पाठ करनेसे पाठक बहुत कुछ ज्ञान लाभ कर सकते 
* गुण ब्रह्म तथा उशकी उपासनाका रहस्य, सगुण उपासनाका,- मदद 
ज्ञान, वेदके कर्मकाण्ड, उपासनाकाण्ड और ज्ञानकाण्डका: ममम 
ˆ अके सब गभीर शिद्वान्तोका निर्णय, अध्यात्मतच्व, अधिदेव तत्त्व, 
त तत्त्व, वहाँ तक कि वेदका सार सब्र कुछ इन पञ्चगीताओंमें प्राप्त 
दे। शानकाण्डका विध्न जिसप्रकार अहंकार दै, उपासनाकाण्डका 
छ जिसप्रकार साम्प्रदायिक्क विरोध है, उसीप्रकार -कम्मंकांडका विध्न दम्म 
क्रेमुकांडी इनको पाठ करनेसे अपने दम्भको भूलकर भक्त मन जायेगे, 
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_ खैरीगढ्राज्येश्वरी भीमती भारतघम्मंलद््मी महारानी सुरथकुमारी देवी एच. 


, उपसनामें सहायता देनेके उददेशयसे दिव्यदृष्टि महर्षियोने निशुंण ए 
पाँच सगुण रूपोंकी उपासनाका निर्देश किया है । वे शक्ति शिव, हि ८ 


. सिद्धान्तका पोषक है। इसका तात्पये यह है कि, अभिमत न 


| जगमान bums nD काला कळाया. >> समा» Vm Yom रा Pet vom (9 सा em mt pod mt PPP कल्या VD 
उपासकगण अपने क्षुट/शय और साम्प्रदायिक विरोधको भूकर उदार और 

.पराभक्तिके अधिकारी घन सकेंगे और तत्त्वज्ञानीकेल्यि तो ये पांचों ग्रन्थ 

उपनिषदोको साररूप हैं। ग्हस्थोकेलिये ये पञ्चगीतायें परममङ्गलकर और 

सन्न्यासिर्योकेलिये अध्यात्मपयप्रद्शंक हँ । 

भीमारतधम्ममहामण्डलके शास्त्र प्रकाश विभागके अन्य ग्रन्यकिअनुसार 
इस अन्यरस्नकास्वत्वाधिकार दीन-द्रिद्रोके भरण-पोषणार्थ श्रीविश्वनाथअन्न- 
ूर्णादानमंडारको दिया गया है। इस ग्रन्थके इस संस्करणके छापनेका व्यय 


ओ. वी. ई. मद्दोदयाने प्रदान किया है। भीभगवतीदेवी उनको नीरोग और 
दीर्घायु करे | विज्ञापनमिति | 


भ्रीकाशीधाम, अक्षयतृतीया, चिबे 
सम्बत्‌ १९७६ बिक्रमीय। | कानन्द । 


रू ह 
श्री शक्तिगीताके दूसरे संस्करणकी भूमिका ; 
भिन्न-भिन्न प्रकृति, प्रवृत्ति रुचि एवं अधिकारके उपास न 


सूय्ये एवं गणपति हैं। अनादि काढसे इन पाँच रूपोंमें सगुण ब्रह 
उपासना होती आ रही है । भगवान्‌ रामकृष्णकी उपासना ढीळा स्का: 
उपासना इसीके अन्तर्गत दै । अपनी रुचिकेअनुसार इष्टदेवके | 
ध्यान करनेसे चित्त सहज एबं अनायास ही समाहित अथवा 5र 0४६ 

जाता दै। पातज्ञछ योग दशैनका सूत्र “अभिमतं ध्यानादू वा ४ 


चित्तकी एकाग्रता प्राप्त होती है । यहद खाभाविक मी है। जिस रूप 
स्वतः-भमोहदित होता है, उसमें ध्यानसे सहज ही एकाग्र दो छ 
मनुष्यके शरीरमें पाँच तत्त्व हैं, परन्तु इनमें किसी एककी ' 
प्रत्येक मनुष्यदेहमें हुआ करती है। पृथ्बी, अग्नि, जल-व 
आकाश, इन पाँच तत्त्वोंके अधिदैव ये पाँचौं सगुण ब्रह्म है । इन प 
में जिल उपासकंको . जिनकी उपासनामें अभिरुचि हो, जिनका रू 
सनको प्रिय लगता हो, उसको उनकी उपासना करनेमें शीघ्र सफल: 


है चैँ 
छ ५5 ¥ 
N छ `वा नः शा भ क म क का भयमा लकल. ज शा वला ऐक 
प्राप्त होती है । जिस देवताको अपना इष्टदेच घनाय, जाता है, उम्हीके 
रूपका ध्यान करना, उन्होके मन्त्रका जप करना, उन्हींकी स्तुतिका पाठ 
ड करना, ये सब मन्त्रयोगकी उपासनाके प्रधान साधन हैं । इसकारण पञ्च 
f सगुण उपासनाकी पाँच गीतायें होनी चाहिये थीं, परन्तु वे पूर्णरुपसे 
उपलब्ध नहीं थी। इस कमीको अनुभव करके श्रीभारतधमे महा- 
मण्डलके प्रतिष्ठाता परमाराध्य भगवत्‌ पूज्यपाद देशिकेन्द्र-शिरोमणि 
योगिराट्‌ महर्षि श्री ११०८ खासीज्ञानानन्द जी महाराज प्रमुने अपनी 
योगसमाधिसे इन पञ्च सगुणोपासनाकी इन पाँचौं गीताओंको प्राप्त 
किया था, और इनका प्रकाशन श्रीभारतघर्मे महामण्डळके शाख प्रकाशन 
विभागद्वारा हुआ था । इनमें शक्तिगीताका प्रथम संस्करण बहुत पहले 
समाप्त हो गया था, परन्तु प्रेसकी असुविधा तथा अर्थिक कठिनाईसे 
इसका दूसरा संस्करण अवतक प्रकाशित नहीं हो सका था । मद्दाशक्ति 
श्री जगन्माताकी असीम अनुकम्पासे श्री शक्तिगीताका यह दूसरा 
ह. विकिरण प्रकाशित हुआ । आशा है, श्रीजगद्म्बा रूपिणी महाशक्तिके 
र सकगण इस ग्रन्थरत्नकेद्वारा यथेष्ट लाभान्वित होगे । इसे म्रंथमें 
| हि आध्यात्मिक गुण रहस्योंका उद्घाटन भी हुआ है, इस कारण 
| प्ऱाके साथ-साथ इससे अध्यात्मिक ज्ञानकी भी अभिवृद्धि होगी, 
भीत! सन्देह नहीं। भगवततपूव्यपाद महाराजभीके विमळ विशाल सानस- ` 
i “ब्रमें भक्ति, ज्ञान और कर्मकी त्रिवेणी सदा प्रवाहित हुआ करती 
9. भव्वारउनकेद्वारा प्रकाशित सभी अन्याँमें ज्ञान भक्ति एवं निष्काम 
दिचाविज्ान तथा स्वरूप कहीं संक्षिप्त तो कहदी बिस्तृत रूपसे अवश्य 
3 त्र होते हैं। साथ ही ब्रह्मनिष्टासे उनमें समता स्थिर हो गयी थी, 
आर्ट नष्ट हो गयी थी । अतः इनकी समदृष्टिमे इन पाचों डपास्यदेवों 
ईन पाचोंके उपासना सम्प्रदायोंमें भी कोई भेद भाव उनको प्रतीत 
गुंग जा स्वाभाविक है । पञ्चोपासनाकी पाचों गीताओके अध्ययनसे इन 
आन;वॉमें समताकी बुद्धिकी भी शिक्षा प्राप्त होती है और उपासना : 
मके मिं भेद-वुद्धि न होकर समता-चुद्धि प्राप्त होती हे, जो उपासकके- 
त तत्ववश्‍यक ही नहीं अनिवाये भी दै। 


NS 


ड जन्ती नवरात्र सम्बत्‌ २०२७ श्री गुरुदेवपादपञ्चाम्रिता- 
र - विद्यादेवी 
es 


टी 


च्य १ 9 ह 


श्रीजगन्मात्रे नमः । 


... . श्रीशक्किगीता- 


विषयानुक्रमणिका । 


प्रथम अध्याय 
बिषय पाडू 
शक्ति और शक्तिमानका भमेदयोगवणंन. ..१-२१ 
सूतजीकी प्रार्थना । 


(१) महादेबीने देवताओंके सामने प्रकट होकर जो » 7“ / , 
आक्तिगीता सुनायी थी, उसके श्रवण करनेके बिषयकी व्यास ; ८१५ - 
जीसे सूतको प्राथना त "7 ० १०० पा + १ररन से छ] 


कर श्रीविष्पुके म 
अनुष्ठान करना, भगवतीका अविभाव,.. 
देवताओंको दशन और उनकेद्वारा भगवतीके परम डु 
हनक वणन ER 


(३) देवताओंकेद्वारा भगवतीकी “दयामयी” “अखिर. । 
बाक्तिरूपा” “त्रिगुणस्वरूपा” “विष्ण्वादिपन्चात्मकदेव रूपा” 
ग्रणवस्वरूपा” “देवमाता” और “वेदमाता” इन विशेपणोंके 
आवोंको छेकर बिस्तृत और परम अ्गुत स्तुति * " 


HS Br AAR - 


(५/4 ] /“ है. 
N 


(2 


क 


श्रीशक्तिगीता । 


महादेवीकी आज्ञा । 
(४) मद्दादेवीकी देवता 
आज्ञा `` 


7 


देवतामँकी जिज्ञासा । 


Re ¢ कँ आप्ति शीघ्र हो "प HD HH OS I का ता 
>> मद्दादेवीकी आज्ञा । 
(६ ) सचिदानन्दमयी, कारणन्नह्म, कार्य्यत्रहा और पुरुष 
अकृतिआदि रूपोंके धारण करनेका विज्ञान, आनन्दसत्ताका 
... विलास जगत, क्षेत्ररूपा प्रकृति और बीजरूप पुरुष, खावर- 
het सत्सत्ता और जङ्गममें चित्सत्ताका प्राधान्य, आनन्दसत्ता 
| त और चितमें व्यापकता, त्रिगुणकेद्ठारा सृष्टि, स्थिति 
| और त्रिभावकेढारा उनका अनुभव, अनेक ब्रह्म विष्णु 
| bp) उत्पत्ति, और उनको उनकी शक्तियोंका मिलना, . 
“मक आधिदैविक और आधिभौतिक भावोंसे ऋषि 
प और पितरोंकी उत्पत्ति, चतुर्विध शक्तियोंका स्वरूप 
|  दुत्पत्तिमें उनकी कारणता 0००० ०००० ०००० ७७७८ 


4 ७४ महामायाका स्वरूप, शक्ति और शक्तिमानमें अभेद, 
ड ॥ | 'अं और विराट्रूपके दशेक 
: | 
ih द्वितीय अध्याय । 
(डाबिज्ञानयोगबणंन द 
देवताओंकी जिज्ञासा । 
दधामगचतीकी कडाओंकाज्ञान प्राप्त करनेकी जिज्ञासा 


_#लछारूपसे भनवतीका सर्वत्र अनुभव कर सक" 
श(२) दृहय प्रपञ्चमें 


महादेचीकी आज्ञा । 


प्रपश्चमै कढारुपसे व्यापकता, भगवतीमें 
छट, चिद्धाव और आनन्दभावकी घोड्श पोड्श कलाओं 


को स्ववाडिछित प्रश्‍न करनेकी 


२२-३४ 


प र र न र कात म ३ छ य : जापकाः विग 
विषय ० 


राड 


१५ 


(५ ) भगवतीके स्वरूपज्ञान प्राप्तिकी जिज्ञासा और इस- 
प्रकारके उपदेश पानेकी जिज्ञासा, जिससे भगवतीकी साज़िध्य- 


१५-१६ 


१६-२० 


२२... जै 


सॉ पण” जाना 
STN आ 


~  , महादेवीको आजा प है 
(२) योगशक्तिवर्णन, कम्मे उपासना और ज्ञानयोगका 48 न 
“स्वतन्त्र २ लक्षण और उनकी घारणा ... .... .... ण्य." 
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"ई El 


विषयाहुक्रमणिका । h 

इ नट se 

पि क र ल क न ऱ्य 
विपय | 


की पूर्णता होनेसे उनकी सव्वपू्णता, सत्‌ चित्‌ और आनन्द 

भावकी पोड्श २ कलछाओमेंसे एक २ कला छेकर उससे दृश्य 

प्रपञ्चकी उत्पत्ति, इसी एक २ कळाकी सोलह २ कळा होकर 

दृर्यमें व्याप्त हैं, भ्रह्मा, विष्णु और मद्देशमें पोडश कलाओंकी 

पूर्णता और उनमें पितृ देव और ऋषियोंका अग्रगण्यत्व ... २३-२४ 
(३) सप्तर्षि, अन्यान्य ऋषि महर्षि, उनके अवतार; 

तेतीस देवता, अन्यान्य नित्य नैमित्तिक देवता, पितृगण, 

भ्रजापतिआदिमें कळाओंका तारतम्य, शक्तिकी पोड्झ कला 


आँका तारतम्य, प्रवृत्ति धम्मेके अधिष्ठाता विष्णु और निवृत्ति , - ८ ` 
धम्मंके अधिष्ठाता शिव और इनका जगद्गुरुरूपत्व, आये ६९-६४ / 
नारीधम्मेके आदश, उनका खरूप और फल, गौरी औख़ । ....” 
दुगोभावका विशेष वर्णन, गौरी भावमें तन्मयता औराः . &] रि ५८ 
दुगोभावमें सर्वेशक्तिमत्ता .... .... ... ... ... =|, She 
( ५ ) प्रवृत्तिनिदृत्ति-धम्मेकी पूर्णताकी अवस्था और 2 ९८" 
उसके अधिकारी, गुणभेदसे धर्म्मके अज्ञोपाज्ञोनें कल्म: |; , 
बुद्धिक्रम और पूर्णता, वर्णाअ्रमधर्म्ममें कलाओंकी पूणेताक - 
परिणाम, वर्णाभ्रमधम्मेमें नारीजातिके आदश्षेका कट अव 
साधकोंसें त्रिविध भावोंका अनुभव वर्णन न» “नल ति 
_ तृतीय अध्याय का 2 
वेदकाण्डत्रययोगविज्ञानवणेन ... ... (ल ` 
RS ज जि । र. 
१) वेदके काण्डत्रयका विज्ञान, योगरहस्य और चेद्‌: ( 
विज्ञानके साथ योगके सम्बन्धका प्रदन.... ... .... र; EE 


PT हच कट” on ला च 
€ त. - > की 


ल F 
रर छ श्रीशक्तिगीता । 
PST Te ns te 4० मम १:०० पाक आभार 
52 | बिपय 
रज (३) कम्मैयोगके भेद और उनसे जगदश्वव्थ और 
लप अचोधकहपपादपकी उत्पत्ति और उनकेसाथ अव्युद्य 
और केवल्यका सम्बन्ध, सकाम निष्काम कम्मे, उनके साथ 
प्रवृत्ति और निवृत्तिका सम्वन्ध एवं उनकेसाथ साधारण 
और विशेषधम्मेका सम्बन्ध .... .... `... .... ब्«« ३७-४० 
(४) त्रिविधगति, सुख और आनन्दसे कम्मैयोगमें प्रवृत्ति, 
` सुखका विभूतिसे और स्वरूपोपलब्धिसे आनन्दका सम्वन्ध....४०-४१ 
क । (५) चतुर्बिध भक्त, खरूपोपछब्धिकी बाधक सिद्धियाँ, 
___ // संयमका सिद्धियोंस और एकतत्त्वका स्वरूपोपलब्धिसे 


सम्बन्ध, योगके आठ अङ्ग, संयम और एकतत्त्वके सम्बन्धसे 
उनके सोलह भेद ... १-४२ 


(६) क्रियासिद्धांशके विचारसे चतुर्विधयोग और 

लक्षण तथा ध्यान और उनका अष्टांगयोगमूलकत्व, 
हिला अभिन्नता ... -. .. ... ४२-४५ 

कु) योगके आठौं अज्ञोंका छक्षण और भेद, शुछ और 
शकेसाथ सविकल्प और निक नि र 
५ 


i संयम और एकतत्त्वका लक्षण और उनफेसाथ 
| 57 था आत्मज्ञान अर्थात्‌ अभ्युद्य और निःभ्रेयसका 
८३.४ योगकी प्राणभूता भक्ति और उसके मेद, आसक्ति 
श्राव तथा संयम और एकतत्त्वसे गौणी और परा 
हि ,.. ०० ५१-०३ 
२) तत्त्वज्ञानकेद्वारा यथार्थ खरूपोपलब्धि, ज्ञानयोगका 
विद्या और अविद्याकेसाथ मुक्ति और बन्धनक्रा 
ज्ञानके द्विविध अधिकार और उनसे उदृध्वेंगति 
निर्वाण तथा परोक्षानुभूति और अपरोक्षानुभूतिका 
न्घ . 5 २३-५६ .' 


f चतुर्थ अध्याय 


मन्त्रशाक्तिविज्ञानयोगवणन ... ... ... ५७-७० 
> - ७ 


प 


विपयालुक्रमणिका । स्‌ | 


कति त vont ovo न त क न न rte» 


त्रिपय एएाङ। 
देचताओकी जिज्ञासा । ॥ 
(१) देवताओंकी मन्त्रविज्ञानका रहस्य जाननेकी प्रार्थना ५७१ 
महादेवीकी आज्ञा । \ 


(२) प्रणव और बीजमन्त्र एवं उनका निर्गुण और 
सगुण रूपसे सम्बन्ध, मन्त्रकेसाथ देवताका सम्बन्ध, 
ज्ञानशक्ति और क्रियाशक्ति एवं उनका कारणत्रह्म और काय्यं 
ब्रह्म तथा प्रणव और वबीजमन्त्रोकेसाथ सम्बन्ध `" “`° ५८-५९ 

(३) सन्त्रोस्पत्तिविज्ञान, रूपोत्पत्तिचिज्ञान, भाव और 
शब्दकेसाथ रूप और सन्त्रका सम्बन्ध, प्रणव और बीज मंत्रोंका 
माहात्म्य, गायत्री माह्दास््य, वीजमन्त्रोंका भेद "” ”” ५९-६१ 

(४) प्रणव और बीजमन्त्रोंको शक्तिक्रा निर्देश, शस्र और 
अस्नरूपसे मन्त्रभेद और उनका लक्षण, साकाम्य और नेष्काः आ; 
म्यसे इनका सम्बन्ध, मन्त्रोकेद्वारा देवीशक्तियोंका आकः ff 
षण, कम्मं उपासना और ज्ञानकेसाथ सन्त्रोंका सम्बन्ध ““ ६१- 

(५) न्रह्ममन्त्र और उसका माहात्म्य, मन्त्रसिद्धिबलसे 
सब कांय्योंकी सिद्धि, अमन्त्रक कम्मका कुफळ, सन्त्रेकेद्वारा 
दैवीशक्तियोंका आविर्भाव "० [ 

(६) मन्त्रोकेसाथ अगर्भ सगरं योगका सम्बन्ध, साङ्ग, 
और अनङ्ग मन्त्रोके लक्षण और फळ, मन्त्रमें वर्णटणकई ६ 
और उसका फल "` 0७7. 

(७) सृष्टि! और ल्यसे मन्त्रोंका सम्बन्ध, बण 02 [ 
भ्यासका फळ, प्रणवसे सृष्टि और लयका सम्बन्ध, मन्त्र अन 
कम्मका चेतनत्व और जडत्व रा > 


पञ्चस अध्याय । 
कम्मंविज्ञानयोगवणन ''* `` -`` 

देचताओंकी जिज्ञासा । | 
(१) जगढुत्पादक कर्मका विज्ञान, उसकी गतिका † 


रहस्य और उसकी शक्तिका ळय करके मुक्त होनेका उपाय- घ 
आदि विषयोंका प्रश्‍न 6९. > ७१२ 


हक्का क्ल पनी हव 
ल्ल CA श्रीशक्तिगीता । 
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५2 विषय पड 
/ lz महादेवीकी आज्ञा । 

> (मो (२) कम्मेकी व्यापकता और उसका सवेकारणत्व, 
लप = कम्मं और महादेवीकी शक्तिका अभेद, कम्मसे घम्माधम्मँ- 


प्र का सम्बन्ध, कम्मेके भेद, उनका कार्य्यं और उनके अधि- 
कारी त्‌ उण. ७२-७४ 


छ (३) शक्तिसम्बन्धसे तथा अन्यप्रकारसे अवतारोंके 
और अवतारका काल, कम्मेका बीज संस्कार और संस्कारो- 
व्पत्तिका स्थान, संस्कारके भेद और उनसे सम्बन्ध, मोक्षका 
सम्बन्ध, प्राकृत संस्कारसे वैदिक संस्कारोंका सम्बन्ध, 
अध्राङृत संस्कारकी अनन्तता `" `" ७०. ७४-७६ 
(४) वैदिक संस्कारोके नाम, उनका विभाग और 
उनका प्रवृत्ति-रोधकत्तर और निवृत्तिपोषकत्व, सन्न्यासमें 
bx साइत संस्कारकी पूर्णता, कम्मेविभागकेसाथ संस्कार- 
उ दिमागका सम्बन्ध, संस्कारोकी सादिसान्तता `° `": ७६-७८ 
(५) संस्कारशुद्धि कम्मंशुद्धि और मुक्तिका परम्परा 
/ पका वीजाङ्कुरवत्‌ संस्कार और कर्मका सम्बन्ध, सृष्टि- 
॥ गि अनाद्यनन्तता, सहज कम्मेंका जीबॉकी उत्पत्ति 


४८ )य और मुक्ति विधायकत्व, खी पुरुषोंमें संस्कारशुद्धि 
| ऑर आर उसका परिणाम पणा सा पे) ७८-८२ 


|; कतल विध कम्सका वैज्ञानिक स्वरुप और उनका 
योग का स्वरूप, कम्मोंके सञ्चालक कम्मंकी गति 
मुक्ति, जेब कम्मंकी दो गति और उनका परिणाम ८२-८६ 
हे: आकृपेण विकपेण शक्ति और उनका गुणोंसे 
१) तर्न दोनों शक्तियोंकी समताकी अवस्था और उस- 
7 बि सम्बन्ध, कम्मेयोगका लक्षण और फळ, सकाम 
ज्ञा/मि भावसे कमाँके परिणाममे तारतम्य "० "० ८६-८९ 
नि) कस्मेवन्धनसे छूटनेका सुगम उपाय, इन्द्रसे बन्ध 
एकतरवसे मुक्ति, निष्कामभावसे जैवकम्मंका नाश, जेवी 
तेका परिवत्तेन और मुक्ति, कम्मेफडोंका अवडयम्भावित्व, =` 


ब 


ड गत्माओके कर्म्माकी स्थिति, अवतारोंकी भी कर्म्मो- 


जता "° ०००० ८९-९२ ५ 


२ 


| 5 नकी ति पीट न्न . ५ ` 
| र विषयानुक्रमणिका । ; 


RNB न नन मनि 


| 
| 
विपय 
। (९) जीवन्मुक्तोंका भी कस्मेभोग और सद्दज तथा ऐश । 
क कम्मोंकी अधीनता, कम्मैत्यागकी असम्भवता, कम्मे और ५ अप 

|. अकम्मेका ज्ञान और उससे मुक्ति .... .... ~. = ९२-९३ 

| 

| 
| 


षष्ठ अध्याय । 


ज्ञानविज्ञानयोगवर्णन ... ... ... ९४-११५ 
देवताओंकी जिज्ञासा । 

(१) उस तत्त्वज्ञानविषयका प्रश्न जिसकी प्राप्तिसे कम्मे- 
पाशसे छूटकर सायुज्य मुक्ति प्राप्त होती दै . ० ९४ 
मद्दादेवीकी आज्ञा । 

(२) भगवतीका बिस्तृत स्वरूप वर्णन, आनन्दसत्ता- 
के विस्तारकेलिये ज्मातकी उत्पत्ति, ततकाढीन विद्या और ही 
अविद्याका खरूप और उनका कस्यै... ... न ९४-९४ | 

(३) घन्धद्शाका मिथ्याज्ञानमूलकत्व, विद्या और {ˆ ४ 
अविद्याके वश जीवॉकी अवस्था, ब्रहम, अध्यात्म, कम्म, और | 
अधिभूत भावोंका वर्णन, शञुद्वाशुद्द कस्मै ओर उनका मुक्ति 
तथा बन्धनसे सम्बन्ध, अधिदेव और अधियज्ञ भावोंका . ६/ 
वर्णन खिल ( 
(४) ख्ीघारा पुरुषघारा . और कूटस्थ, एवं "पयः 

इशवरमें उत्तरोत्तर लयक्रम, आत्मज्ञानका विकाशक्रम, त्रि 
णात्मक त्रिविध भक्त, उनका अनुभवक्रम, उसका फल आ 
उनका विभूतियुक्त. जन्म .... .... ह 
~. (५) ज्ञानी भक्तका अनुभवक्रम और उसमें दाम्पह १. 
प्रमकी उपमा, . पराभक्तिका स्वरूप वर्णन, वैधी भक्तिमें उन्म क रं प 


. कम्माँका टक्षण.. ..... . . दु 
(६ ) क्रियमाणका प्रारव्ध होना, दृष्ट और अदृष्ट संस्कारो- ४०. ।' 

का विनिमय और उसके अधिकारी, ज्ञानी भक्तके कम्मोंकी “ अप 
दृशा और उनकी .कम्मैब्न्धनसे मुक्ति, मुत्तिप्राप्तिमं सदा- ¦ ` र “३ 
चारकी प्रथम आवश्यकता और उसका फळ ... ... ... १५६-१ = 


हु _ श्रीशक्तिगीता । बर 
7 र विपय 
टी (७) ज्ञानके अधिकारी, धर्म्मांचरणसे ही सान्निध्यप्रापि, 


लप चतुर्विशति तत्त्व, . अन्तःकरणचतुष्टयका परस्पर सम्बन्ध, 
उसमें विद्या अविद्याकी स्थिति और उसका फळ, स्थूल 
_/_ सूक्ष्म कारण शरीरका लक्षण, पञ्चकोपोंका लक्षण ... १०९-११३ 
(८) बन्धन और मुक्तिका कारण और ब्रह्मसद्भावका 
लक्षण .. 


११४-११५ 
हि सप्तम अध्याय । 
| बिराटरुपद्शेन ओर विभूतियोगवणेन. ..११६-१४३ 
| देवताओंकी जिज्ञासा 
द (१) उस रूपके दशनकी प्रार्थना जिसको ज्ञानी लोग 
`` निरन्तर देखकर परमानन्द्सागरमें उन्मञ्जन निमज्जन 
Bs FS, cE ११६ 
प महादेचीकी आज्ञा । 
(२) विरादरूप देखनेकेलिये देवताओंको . दिव्य चक्षु ही 
\ f छे 
\ “ देवताओंका विराटरूपदर्श न । 
\ {| ) विरादरूपका लिः और उसके दशेनमें 
2५ वा प्रकट करते हुए देवताओंकी दृश्यमें व्याप्त खरूप- 
४ इनकी मद्देदिवीसे प्राथना .... ... .... .... ११७-१३३ 
प्र महादेबीकी 
क; "ह महादेवीकी त्रिविध और सप्तविध विभूतियां और 
MOSS य मा १२५-१३३ 


> महादेवीकी साधारण विभूतियाँ, उनकी विभूति 
` [ व्यापकता और उनका साधारणरूप ... १३३-१३७ 
) घर्म्मकल्पट्टुम, उसपर स्थित दो पक्षी और उस- 
रॉड ... न न ०० = १३७-१३९ - 
७) शक्तिगीताका स्वरूप, उसकी फलश्रुति, उसके 
पिरका स्थान, उसके अनघिकारी और उसकेद्वारा शक्ति 


डर्‌ चिघानका फळ .... .... १३९-१४३ 


न र बा. 0000 क. 4 
| मु के भ्रीजगन्मात्रे नमः कै र 
| श्रीशक्तिगीता । \ 
साषाइुवादसहिता । 
झाक्तिशक्तिमतोरमेदयोगवर्णनम्‌ । ` 
खत उवाच ॥ १ ॥ 


गुरुदेव ! त्वया प्रोक्त पुराणान्यखिलानि यत्‌] : 
वियन्ते स्तयो नूनं भुतितत्तप्रकाशिका: ॥ २ र 

: नैकोपनिपद्धापि पुराणनिचये ननु। . हु 
गोतानाम्ना च विख्यातास्सन्ति तत्राडपि भूरिशः ॥| 


सतजी बोले ॥ १॥ 


हे शुरो ! आपने कहा था कि, पुराण सब वेदके तालस्थैप्रकादा 
ससृतियाँ हैं ॥ २॥ ओर पुराणोंमें गीता नामसे विख्यात भनेक है 
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०. 


> « श्रीशक्तिगीता 

UTR मी न MOR किक कम यस 

आदिश्श्वाउपि मे देव ! विवुधानां च सन्निधो । 

्रादुरासीन्मद्दादेरी खयं ब्रह्ममयी पुरा ॥ ४ ॥ 

रहस्यं शक्तिरूपस्य शक्तिमदब्रह्मणो बहु । 

शयित्वा महादेवी देवान्‌ साध्यङ्गतार्थयत्‌॥ ५ ॥ 

त्रिलोकपावनीं दिव्यां झक्तिगीतां सुदुुमाम्‌ । 

अतो मां आत्रयेदानीं ज्ञानातन्द्दयानिधे !॥ ६ ॥ 
व्याप्त उवाच ।। ७ ॥ 

त्वडठकत्या इत ! सद्बुद्धे ! प्रसन्नोऽस्मि न संशयः । 

विशेषतश्च ते म्या बिश्षक़्ल्याणसक्तया ॥ ८ ॥ 

है अतः दत ! समीहेऽहं तुम्यं आवयितुं शनेः | 

कर पुराणशाल्रं परमं देदा्थेप्रतिपादकम्‌ ॥ & ॥ 

ड य॒तस्त्वमेव तच्डास्न नुणामम्युद्याय चै 

निःभ्रयसङृते चेत्र ठोके ख्यापयितु प्रश्ः ॥ १० ॥ 


` ;३ हे हुए है ॥ ३॥ ह देव ! आपने यदद भी आज्ञा की थी कि, पुराकालमे 
घडी महादेवी देवताओंके.सन्मुख प्रकट हुई थीं॥ ४॥ और उन्होंने 
न्न के झक्तिमय स्वरूपके अनेक रहस्य उनको झढीमाँति सुना- 
गद्य किया था॥ ५॥ अतः कृपा करके हे ज्ञान, आनन्द और 
| 0) म निधि गुरुदेव ! त्रिहोकपचित्रकर, सुदिव्य और दुर्लभ शक्तिगीता 
“ना्ये॥ ६॥ ; 
महा व्यासजी बोले ॥ ७॥ 
| सवुद्धि सूत ! मैं तुम्हारी भक्तिसे और विशेषतः तुम्दारी जगत्‌" 
* 0 चमे लगी हुई वुद्धिसे प्रसन्न हूँ। इसलिये शनैः शनैः वेदाथेप्रति- 
छ दुक पुराण शास्त्र तुम्हे सुनानेकी में इच्छा रखता हुँ॥ ८--९॥ 
. ह. थिंकि तुम उन शास्रोंकों मलुष्योंके अभ्युदय और निःश्रेयसके- 
विष जगत्में प्रकट करनेमें समर्थ हो ॥ १०॥ इस समय शक्ति- 
छ विभी, मैं तुम्हें सुनाता हँः-सुनो, क्योंकि तुम्हारा चित्तरूपी भ्रमर 


ड 


e 


हौँ 


श्रीशक्तिगीता । द्‌ 
[क-न + > दात 
आये शक्तिगीतां तामिदानीं श्रयतां खळ | ह. 
महादेवोपदाम्मोजचश्चरीकहृदा त्वया ॥ ११॥ | 
गतेयं सारभूताऽस्ति सन्बोपनिषदां हिता | क 
निष्कर्षः सवेवेदानां जननी ज्ञानवर्चपाम ॥ १२॥ \ 
पुरा देबाहरे युद्ध साक्षादत्रह्मखरूपिणीस्‌ । | 
जगदम्बा महादेवी समाराध्य दिवोकसः ॥ १३॥ 
विविवैदिधिमिः सत! बिजय ठेम्रियदा। ३ 
अम्बायन्ञमनुष्ाय ततस्ते विधिपूर्वकम्‌ ॥ १४॥ | 
दिरक्षाञ्चक्रिरे देवी विधूतकन्मपास्तदा | £ 
तस्मिन्‌ काले, तु देवेर्नारदस्योपदेशतः ॥ १५ ॥ £ 
'बिविदुर्विवुधाः सर्वे यन्मणिद्वीपम््चममू। . ९7“. 
तेयंचयप्यम्मरिकालोकं समासाद्य महेश्वरी ॥ १६ ॥ 
दृष्ट शक्या तथाउ्प्येते सव्य गन्तुं न शक्नुयुः । 
तत्र देवाः कियन्तस्तु कियन्मात्रपेयस्तथा ॥ १७ ॥ | 


£~ 


PT 


महादेवीके पदरूपी कमलमें सदा लीन रहदा है॥ ११॥ य 
'डपनिषदोंकी साररूपा, वेदोंका निष्कपे और ज्ञानज्योतिकी of 
है॥ १२.॥ पुराकालमें जब साक्षात्‌ ब्रह्मरूपिणी जगन्मातुरूप 
महादेवीकी अनेकप्रकारसे उपासना करके देवतांओंने 
संग्रामभें जय प्राप्त किया था और इस जयलाभके अनन्तरं 
अम्बायज्ञका अनुष्ठान कर विधूतकल्मघ होकर महादेवीके दई: 
करनेकी उन्होंने इच्छा की थी, उस समय देवर्षि नारदके 
द्वारा उनको यह विदित हुआ था कि, यद्यपि देवोलोकरूपी सणिद्ठां 
जाकर जंगन्माताका दशन प्राप्त हो सकता है परन्तु वहाँ सब देः 
पहुँच नहों सकते, केवळ कुछ देवता और कुछ ऋषिगण ही छट 
सामथ्यै रखते हैं, सो भो महादेवीकी कृपा सापेक्ष है ॥ १२७१८९ 


|] श्रीशक्तिगीता । 
(4400. ह 7. mkv poms त त खाम जयाळाद कयात rot कदा 
क्षमन्ते गन्तुमेवाऽहो खत ! तत्राऽप्यपेक्षयते । 
ह, महादेव्या दयादषिस्तां विना नेतुमीशते।॥ १८ ॥ 


एवं सुविदिते तात ! भगवान्‌ देवनायकः । 
बिष्णुरुचे तदानीन्तु देवान्‌ सम्बोध्य तानिदम्‌ ॥ १९ ॥ 
रभो न यदा गन्तुं निखिलासत्र निज्जेराः । 
शक्तुबन्त्यापि ये गन्तुं देवीलोकं हि तेऽपि च ॥ २० ॥ 
क्षमन्ते स्वेच्छया नेतुं जगदम्वादयामृते । 

यदा तु जगदम्बायाः सत्रेथाञ्पेक्षिता कृपा ॥ २१ ॥ 
सव्वेरागम्यतां तर्हि प्रह्मचक्रमचुत्तमम्‌ | 
अस्माभिर्मिलितैदे वैरिहाऽचुष्टीयतां हितम्‌ || २२॥ 
वयश्चेद्‌ ्ह्चकरऽस्मिन छृतकुत्या भवेम ह । 

( अप्नना ब्रह्मचक्रण सब्बोत्कृश्तमेन च ॥ २२ ॥ 
न्‌, ` सव्वॅ्मिनान्वरात्मानः खीयामिः कर्म्मशक्तिमिः । 

| 


 सखत्गानन खभकत्या च जगन्मातुः पदाम्बुजे ॥ २४ ॥ 
डो ,शक्लुयाम वयं लब्घुमेकाग्रत्त परं यदि । 
२ तद. मे इद़विश्चासो वत्तते विचुधपंमाः ॥ २५ ॥ 


है / ४] नि 
2 विहत दोनेपर देवनायक भगवान्‌ विष्णुने सव देवताओंको 
ईमह, | कदा॥ १९॥ जब सब देवतागण देवीलोकमें नहीं पहुँच 
सू जिनकी वहाँ पहुँचनेकी सामथ्ये मी है, वे भी अपनी इच्छासे 
च रच सकते; सुतरां जब जगन्माताकी कृपा ही सबप्रकारसे 
Fa है, तो आओ इम सब मिलकर हितकारी और सर्व्वोत्तम 
{ जद्राकरि कका अनुष्ठान करें ॥ २०-२२॥ यदि ब्रह्मचक्रमें इमलोग 
६उकाम होंगे और यदि इस सर्वोत्तम घक्रद्वारा हमळोग सब 
विणत अन्तःकरण होकर अपनी क्रियाशक्ति, भक्ति और ज्ञानसे जग- 
ब चरणोंमें एकाग्रता प्राप्त कर सकेंगे, तो मेरा खिर विश्वास है 


० 


श्रीशक्तिगीता । र ष्‌ 
य वाली 
यन्नूनं सा महादेवी स्वयमाविभविष्यति | 
खदशेनोपदेशाम्यामत्रैवाऽतुग्रहीष्यति ॥ २६ ॥ 
एतच्छुत्वा बचो विप्णोस्तदानीं निखिलाः सुराः | 
विष्णुं चक्रेथंर कृत्वा भगवन्तं रमापतिम्‌ ॥ २७ ॥ 
पुण्येन प्रहमचक्रेण समश्रष्ठत्वसंजुपा । 
उपास्तौ ते महादेव्याः प्रवृत्ताः सुसमाहिताः ॥ २८॥ 
ततो विहारिणी नित्यं भक्तमानसमन्दिरे । 
आद्या सेव महादेवी करुणेकनिकेतनम्‌॥ २६ ॥ 
देवैरजुष्टिति तस्मिन्‌ ` प्रह्मचक्रे सुदुलंमे । 
देवाक्षिगोचरीभूय दिव्यं तेजस्वितामयस्‌ ॥ ३० ॥ 
सवंसौन्दय्येशोमाढ्यं परमाङ्कुतदशनम्‌ । Pe 
विश्राणाऽसोक्रिकं रूपमाविर्माबमवाप इ॥ ३१॥ (९, ४ 
दिचोकसोऽखिला अमी पुरस्तदा व्यलोकय- 
नखण्डमण्डराकृतिं विभिद्य वे तमस्ततितम्‌ । 
अखण्डमण्डलात्मकं सुदिव्यमेकमदभुतं 
महः किमप्यहो परं प्रकाशते स्म दुःसहम्‌ [38 


कि, महादेवी अचश्य यहां ही स्वयं आविभूत होकर दशन अं रा “क 
द्वारा हमछोगोंको कृतकृत्य करेंगी ॥ २३-२६॥ ना ब 2 
वचन सुनकर उस समय सब देवतागण भगवान्‌ Ps 

चनाकर व्रहवाचक्रकेद्वारा महादेवीकी उपासनामें सावध, 
त्त हुए ॥ २७-२८ ॥ भक्तमनोमन्द्रिविद्दारिणी वही कोश 
आद्या महादेवी सव देवताओकेद्वारा अनुछित ब्रह्मचक्रमें देवत 
दृशेनेन्द्रियगोचर होकर दिव्यतेजोमय और सब सौन्दय्याँसे झा | रय 
अद्भुत रूपमें प्रकट हुई ॥ २९-३१॥ उप्त समय इन सब क न 
देखा कि, अखण्डमण्डडाकार अन्धकारराशिको भेदन धट 


६ श्रीशक्तिगीता । 

a जाणिणाणाण 
RT अनन्तको रिख्स्येतेज ओघमोघताकरं १ 
रश छि विभासते स्म तन्महः सपुज्ज्वलं मनोहरम्‌ । 
Re महस्ततोब्न्वरा गउद्विरण्यपुञ्जसन्िमा 
समाविरास्त पोडशी समस्ततिश्वमोहिनी ॥ ३३ ॥ 
अपूचमूत्तिरम्विका ्यलाखरुपधारिणी 
वभौ समस्तविश्वनव्यमाखरप्रभाकरा | 
<< सुदिव्यवस्रभूपणे विभूषिता चतुर्युजः 

\ सुपाशमहुश तथाऽभयं घरञ्च विभ्रती ॥ ३४॥ 
१ / $ असो. जगङ्गवखितिग्रणाशकारिणीश्वरी 
| शिवात्मनः परापरस्य नामिपञ्ममास्थिता | 


| 


पकर शिवोऽपि दिव्यमश्वमत्त्यथिखपंसिदेबयुकू- 
ढ़ / पिदत्रजपिनिज्जेरा यदीयपादरूपिणः ॥ ३५ ॥ 
| पत गमीरमप्पहोदम्पिकाएखे पुचारदशेने 
॥ १ जगद्विमोहकार खमन्दद्वास्यशोमितम्‌ । 


न. 


| 


र, ग्रे पर जार रारा 
वि म, दुःसह और अखण्डमण्डळाकार व्योति सामने प्रकाशित 
:अ.// त ३२॥ चद ज्योति अनन्त कोटि सूर्यही तेजोराशिको भी 
- ४) > न्ति करनेवाढी, समुब्ज्बल, मनोहर और शोमायमान थी। उस 

के 'बीचसे एक गलितकाग़नके सदृ और जगत्को मुग्ध 
ट्‌ मह.) पोडशी खीमूत्ति प्रकट हुई ॥ ३३॥ जो खीरूप घारण 
हो दुबु अपूबबंमूत्ति देवी संसारकी नवीन देदीप्यमान सब शोभा- 
_ धाम निरूपसे बिराज रही हैं, जो दिव्य बल और अलझ्रोंसे 
हळ दृक ७ ३० जो चार हायोमें पाश अङ्कुश अभय और वरको घारण की 
` ५उदवाकरि जगतको उत्पत्ति स्थिति लय करनेवाली जगदीश्वरी शिव रूपधारी 
पनि :खह्मके नाभिकमछ पर आसीना है, शिव दिव्य मञ्चपर सोये हुए 
बिता जिस मञ्चके रह्म, शिव और विष्णुके सहित अनेक पिट ऋषि 


ब, प्र गैर ता आधारस्तम्भरुप हैं ॥ ३४-३५ || देवीका मुख सुचा रदशन 
क अ» 
> 


07 


डा 
ट्ट -> 


हा १. के का 


~ 


श्रीशक्तिगीता । ७ 


क >+ क mtr mm Pm Or mr Po Pav Pm 


अवाचि सत्यपि स्तस्तदाननादुदेति च 


जगद्विमोहसाधकः स ओंघ्वनिनिरन्तरम्‌ ॥ ३६ ॥॥ 

समस्ततस््तो ध्रुवं बहिगंताऽप्यसो शिवा रा 
जगत्खदिव्यशक्तिमिश्र वेविपत्यथाऽखिलम्‌ । | 
ददाति विश्चशङ्करं परं निरन्तरं युः { 
प्रसादमात्मनो जगनिवासिजीवजातये ॥ ३७॥ ; 
सदात्मिका चिदात्मिका रसात्मिका5इयाडप्यसौ । 
प्रपद्य सचिदातमर्क हि भावमात्मनैवे तु) ` | 
्रपञ्चरूपघारिणी महेथरी ` इयात्मिका 
रसात्मकखसत्तया समस्तविश्वमाइलुत ॥ ३८॥ ,” 
देवीं तर्ममयीं समीक्ष्य पुरतस्त्वेबंबिधां निज्जेरा- हह 
निष्पन्दा अगिरोऽमवन्निव कियन्सूदाः क्षणं संस्थिताः EHF 
पथ्चान्माहतमाचिशुक्त- मतयश्चतन्यपूणाशयाः HR 
शान्ता देवगणाः कृताञ्जलिपुटा देवी परां तुष्डुबुः ॥ ३ 


ओर 


ओंकारध्वनि स्वतः ही निकल रही है॥ ३६॥ वे न र 
होनेपर भी अपनी देवी शक्तिसे जगतूमें परिव्याप्त होकर 
कल्याणकारी उत्कृष्ट अपने प्रसादको जगन्निवासी जीवसमूहकई 87: 
वारंवार प्रदान कर रही हैं । ॥ ३७ ॥ बे अद्वेत सथ्चिदानन्दमर्यी-९ इ ३ 
भी सत्‌ और चित्‌ भावके आश्रयसे द्वेतरूप घारण करती हुई ८: , 
आवसे जगतको परिव्याप्त किये हुई हैं ॥ ३८ ॥ देवतागण इस 
प्रद्ममयी देवीका दशन करके थोड़ी देरतक निस्पन्द और निर्वान. 
विमोहित हो रहे, तत्पश्चात्‌ मोहमुक्त दोकर पूर्ण नग CR 
होते हुए कृताञ्जलि हो स्तुति करने लगे ॥ ३९॥ iN हः. 


८ श्रीशक्तिगीता । 


7 ¬ न जाचक 


देवि ! प्रपन्नातिहरे! शिवे ! त्वं 
चाणीमनोबुद्विमि रप्रमेया । 
यतोऽस्यतों नेव हि कथिदीशः 
। स्तोतुं खशब्देभंव्ती कदाचित्‌ ॥ ४१ ॥ 
|| प्रो मनोवेगविमोहिता कयं 
4 भावं भवत्या अपि वाङ्मनो धियाम्‌ । 
अगोचरं य्योतयितुं समुद्यताः 
क्षमस्व नो दोपमग्नु दयानिधे ! ॥ ४२॥ 
अत्र क्षमाक्षावपि कारणं ते 
महत्यपाराऽरित म्रप्र मातः! | 
ब्रह्मखरूपे ! जगदम्विकेऽर 
द्यामयीं त्वां सततं नमामः॥ ४३॥ 
परात्परा त्वं परतत्तरूपिणी 
स्वतीत्य तत्वान्यखिलानि राजसे । 


देवतागण बोले ॥ ४० ॥ 


{मह * ४महादेवी ! आप वाणी मन और वुद्धिके अगोचर हैं। इस 

` | सुवुख्धिरस संसारमै ऐसा कोई भी नहीं दे, जो शब्दद्दारा आपकी 

) शमे लकेर सकता हो ॥ ४१ ॥ परन्तु हम मनके आवेगसे आपके मन 
#ळद़क पुरष और बुड्धसि अगोचर भावको शब्दोंकेद्वारा प्रकट करनेमें 
( पाकि उत्त हुए हैं, हे दयानिधे! इस अपराधको आप क्षमा करें॥ ४२॥ 

. एरक्ट्ये ज7 क्षमाप्राप्तिमें आपकी महती अपार करुणा ही कारण दै। दे 
वा >मयी जगदम्विके ! आप दयामयिफो प्रणाम दै ॥ ४३ ॥ आप तत्त्वा- 
ड हि हें, आपद्दी पुनः एक ओरसे पुरुष और दूसरी 


4 हु 
» ~ 
BD, 22 


श्र 


| 
| 


श्रीशक्तिगीता । & 


सचिस्वसाहाय्यत आत्मना पुन- . 

दाम्पत्यरूपं युगलश्च बिश्रती ॥ ४४॥ 

तनोपि शृङ्गारमयां समन्ता-- 
छीलाललामान्तरितसृ्िमितास्‌ । ® 
खानन्दसन्दोहभरप्रकाशा- | 
मनाद्यनन्तां जगदम्बिकेड्लम्‌॥ ४५ ॥ 

लीलोदयास्ते भतो मवत्या- 0 
अक्षीङ्गितैः केबलमेव मातः ! । । 
नानाबिधस्यामितसङ्ख्यक्कस्य, 
्रह्माण्डसद्वस्य च देवि! मन्ये ॥ ४६ ॥ 
सगेखितिप्रखबहारकाय्यं 

भवद्विलासस तरङ्गमात्रम्‌ । 

कत्तु क्षणनाखिलमसल त्वं 
नमोऽस्त्वतस्तेऽखिलशक्तिरूपे ! ॥ ४७ ॥ 


त्वं निगुणाक्रारबिवर्जिताइपि ही ९9 
हर ५८0. DR Sf 
त्वं भावराज्याच ्रदिगताऽपि | १८; 


क 20: 
ओरसे स्री रूप धारण करके अपने चित्‌ और सत्‌ भावकी सहदी १ 
युगल दास्पयरूप घारण करती हुई दे जगदस्विके ! अपने पर, अस. 
प्रकाशक शङ्गा-लीलामयी अनाद्यनन्त सृष्टिडीढाका रब 
हित करती हैं ॥ ४४-४५॥ लीळाका उदय और अस्त आपके 
इङ्गित मात्रसे हुआ करता है, एक मुहूत्तमें अनन्त ब्रह्म ह 
स्थिति और प्रलय कर देना आपके विछासका एक तरङ्गमात्र दै) एय 
क्षणमें सत्र कुछ कर सकती दो। इसलिये हे सब्बंशक्तिमयी ! ध्‌आ५' 
अणाम है ॥ ४६-४७ ॥ आप आकाररहित, भावातीत, गुणातीत, | घण 


4 


हळदुक पुर चल 


३० 


श्रीशक्तिगीता । 


रा द > द क क क न वसमा 


सन्वेंन्द्रियागोंचरतां गताऽपि 

त्वेका ह्यखण्डा बिशुरद्याऽपि ॥ ४८ ॥ 
स्वभक्त- कल्याणविवद्धनाय 

शृत्वा खरूपं सगुण हि तेभ्यः । 
निःश्रेयसं यच्छसि भात्रगम्या 
त्रिभावरूपे ! भवती नमामः॥ ४९ ॥ 
नास्यम्त्र ! सीमा तव सत्कुगायाः 
शक्ता न ये भक्तगणास्त्वदीयाः 
तत्त्वप्रवोधस्य प्रपूत्यंमावाद्‌- 
दरष्टुं हि. ते मात्रमयखरूपम्‌ ॥ ५० ॥ 
खाभाविकेरेे.. कृपाकदाश 
समीहमाना ह्नुकम्पितु तान्‌ । 
गुणात्रयाद्यच्छसि दशन स्वं 

युक्तिश्च तेभ्योब्म्युद्यं ददासि ॥ ५१ ॥ 


य विभु और सब इन्द्रियॉंसे अग्राह्य होनेपर भी अपने भक्तोंके 


[णके अर्थं ही सगुणरूप धारण करके भावगम्य होकर उनको 
< मह. “मह प्रदान करती हैं, दे त्रिभावरूपिणी ! आपको प्रणाम है ॥ ४८- 
सुर रसमापकी पाका पार नहीं है, आपका जो भक्त तत्त्वज्ञानकी 
/ जमे एः; अभावसे आपके भाबमय रूपको दर्शन करनेमें असमर्थ है 


अपनी स्वाभाविक करुणासे उसको कृतकस्य करना चाहती 


(सकि पत्त उस अपने कृपापात्र भक्तको आप अपने गुणोंके आश्रयसे दर्शन 
और निःश्रेयस प्रदान करती हैं, दे देवि ! आपके तत्त्व- 
देया ब ४ देवतागण तथा असुर कुछ भी नहीं समझ सकते, तो मनुष्यों- 


एरक्ये जह म 


^ 


॥ 0 
।। 


भ्युद्य 
शीळा 


भन्द. 


क. 


ए कहना है १ हे परात्परे | हे दयाम्बुराश ! हे त्रिगुणमग्री ! आपको _ 


SENN C0 | 
प्रणाम दै ॥ ५०-५२॥ हे जगन्मातः ! आपकी कृपाका कहाँतक ह 5 


श्रीशक्तिगीता । ११ 


mt rm puso yt Yo po vom Yon am rm vk vm ot ar 
ज्ञातुं न शक्तास्तव देवि! तत्त्व 
चयं न देत्या आपि मानवाः के | 
परात्परे ! त्वाञ्च दयाम्बुराशे ! पु 
चयं नमामखिगुणखरूपे ! ॥ ५२ ॥ { 
कि वर्णन तेऽस्ति कृवाम्बुराशे- 
येऽज्ञानपाञ्चैजंडिता वि्ठुग्धाः । 
मा्त्मह्वं परमाङ्गुतं ते 
क्रिमप्यहो नेव विदन्ति भक्ताः॥ ५३॥ { 
अनन्यभक्त्यैब तु केवलं हि 
भूङ्गायमाणास्तव पादपझे । 
विच्योतयस्यम्बर ! न तानपि त्थं छ: 
खदर्शनान्मोक्षखनेः कदापि ॥ ५४ ॥ ट 
श्रीविष्णुगौरी- शिवधीशय्य- 
रूपासु पञ्चात्मकदेवतासु । 
यथारुचि त्वं प्रक्टत्वमेत्य 
स्थूझासु तान्वै कुरुपे कृतार्थान्‌ ॥ ५५ ॥ 
दैवेषु राज्येप॒ यदा कदाचिद्‌- 
घोरेण देबासुरसङ्गरेण | 


किया जाय, जो आपका अज्ञानपाशसे विजडित विमृदु अज्ञ नी 
आपके महत्त्वको कुछ भी नहीं समझता हे परन्तु आपके बर 
कमळोंमें अनन्यभक्तिसे भ्रमर जैसा प्रेम रखता दै, उसको भार. 
मोक्षप्रद अपने दर्शन देनेसे विमुख नहीं रखतीं अँ | Rs 
सूय्ये गौरी धीश और झम्भुरूपी पञ्झमृत्तियोंमेंसे जैसी\|उसक 

रुचि हो, उसी स्थूलमूतिमें प्रकट होकर उसको कृतक | 
हैं ॥५३-५५॥ जब कभी घोर देवासुर संग्रामद्वारा देवीरैज्यमेश 
धर्मेचिप्छव उपस्थित होता दै, तब आप जगतके कस्याणकेलियेः इम.» 


सद 


kd 


) भम सम 
कि ह 


झं नीचः. 


१२ 
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श्रीशक्तिगीता । 


उत्तिष्ठते धाम्मिकविप्लवोषो- 

द्यामाय ! त्वञ्च नूनम्‌ ॥ ५६ ॥ 
मातजगन्मज्गरमाञु कतु-- 

माङृष्य तेजांसमलानि नोज्लम्‌ । 

तैरेव सन्दीपितदिक्समूहेः 

स्थूरं खरूपं विमलं दघाना ॥ ५७॥ 
इत्वाऽसुरांस्तान्‌ कुरुपे व्यवस्थां 
दैवाधिराज्यस्य ब्रिशालसीम्नः 
एवं कदाचित्किल मच्यलोके 
थम्मेस्य जाते बहु विप्लवे हि॥ ५८ ॥ 
पिभिन्नजीवेष्वव॒तीय्य_ मात- 
हेठादसाधूनिखिलानिहत्य । 
साधूनवन्ती पुनरेव धर्म्म- 

राज्यं सुसंस्थापयसे तदा त्वम्‌ ॥ ५९ ॥ 
देशो यदा द्वासमुपैति तं त्वं 
नेवखरुपे द्यवतीय्य पासि | 
विप्ण्यादिपश्वात्मकदेवरूपे ! 

वयं नमामो रणचण्डिके ! त्वाम्‌ ॥ ६० ॥ 


१3 निर्मळ तेजको आकर्षण करके दिशाओंको दीपित करनेवाले 


से अपना स्थूळरूप घारण करती हुई असुरोंका निधन करके 
प्यकी सुठ्यवस्था करती हैं। उसीप्रकार जब कभी मृत्युलोकमें 


उपस्थित होता है, तो आप विभिन्न जीव शरीरमें अवतीणे 
[घुऑका विनाश और साधुआंको सुख प्रदानद्वारा घर्सका 


“पुन; संस्थापन करती हैं । उसीप्रकार जब देशकी अवनति होने 


सू है, तव नेतारूपमें अबतार लेकर उसकी रक्षा करती हैं, 


०००. 
0 यि 
पिर्‌ 


4 
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श्रीशक्तिगीता १३ 


क त य PSO म md Ot ae tv त 
त्वं सच्चिदानन्दमये खकीये 
ब्रद्मखरू पे निजविज्ञभक्तान्‌ । 
तथेशरूपे च विधाप्य मात- 
रुपासकान्‌ दशंनमात्ममक्तान्‌ ॥ ६१ ॥ 
निष्कामयज्ञातरलि निष्ठसाधक्ान्‌ 
विराद्खरूपे च विधाप्य दर्शनम्‌ | 
ुतेर्महावाक्यभिदं मनोहर 
क्रोप्यहो “तत्तमसीति’ सार्थकम्‌ ॥ ६२ ॥ 
मन्त्रावलीनां इह्सेतुभूते ! 
सृष्ट्यादिजाते ! प्रभवे ! श्रुतीनाम्‌ । 
अनाचनन्तेडखिलगे ! प्रणम्ये ! - 
नमो वस्यै प्रणवरूरूपे ! ॥ ६३॥ A] 
ज्ञानस्य साम्राज्यसपिप्रकाण्डे- 3+ 6 
रस्माभिरम्बाखिलकम्मराज्यस्‌ । 
स्थूलं खराज्यं पितृभिश्च नूनं 
दत्वाथ संरक्षयसे खशक्तिम्‌ ॥ ६४॥ 


हे पञ्चदेवमयी! हे रणचण्डिके। आपको प्रणाम है॥ ५०- 
आप अपने ज्ञानी भक्तोंको सच्चिदानन्दमय ब्रह्मरूपे त्र 


करती हैं, हे मन्त्रके सेतु! दे स्रष्ट्यादिजाते | हे थुतिप्रभवे! हे स्‌ पूज्य 
हे प्रणवरूपिणी ! आपको प्रणाम हँ. ॥ ६१-६३ ॥ आपही अपनी 

झदान करके क्रषियोकेड्वारा ज्ञानराज्यका संरक्षण, इम। 
द्वारा कम्मेराज्यका संरक्षण और पितरोंकेद्वारा र 


१४ श्रीशक्तिगीता । 
निज जम नमम लक क क क क 
अव्यक्तरूपे 5बिलशक्तिशोमे ! 
व्यक्तेऽगुणे ! त्वं सणुणेऽसि मातः ! | 
विमो दिनी जीवततेर विद्या 
विद्याऽयि केबल्यप्रदा त्वमेव ॥ ६५॥ 
नित्यं तुरीयास्पदसम्प्रतिष्ठा- 
विधायिनी ब्रह्ममयी त्वमेव । 
खाहा- खधाक्रार- वपट्खरूपे ! 
हे देवमातभेव्ती नमामः॥ ६६॥ 
त्वमेव मातः !  प्रतिकल्पमेव 
सरस््तीरूपमहो दधाना । 
६ खाध्यात्मशकत्यपिप्रशान्तचित्त- 
७.4. माविर्विधत्से च प्रणोद्य वेदान्‌ ॥ ६७॥ 
वेदेषु संखापयसेञ्थ सन्त्र 
शक्ति हि गायश्यधिरुपतस्त्वम्‌ | 
त्वमेव सावित्र्यधिरूपतश्च 
यज्ञक्रियाशक्तिमथा बितन्य ॥ ६८ ॥ 
तत्साधकेभ्यो मचुजेभ्य आशु 
gE निःभेयसञ्चाऽम्युदयं द्दासति । 
ईम 5 ण. कराती हैं, हे. सब्बंशक्तिमयी ! दे व्यक्ताव्यक्तरूपिणी ! हे 
सगुणा ! आपद्दी जीयोंको मोदित करनेवाली अविद्या, 
/ भम ह रेदात्री विद्या और आपही तुरीयपद-परतिष्ठितकारिणी 
हिदक हे खाद्यखधावषदरूपिणी ! हे देवजननो ! आपको 
कि Ed ॥ ६४-६६ || प्रतिकल्पमें आप सरस्वतीरूप धारण करती हुई 
र्य जप का पनीर अध्यात्मशक्तिकेहारा ऋषियोंके अन्तःकरणको ` प्रेरणा 
नीतः Er वेदका आविर्भाव करती हैं, गायत्रीरूपसे वेदोंमें मन्त्रक्षक्ति 


करती हैं. और साबित्रीरूपसे यज्ञकी क्रियाशक्ति विस्तार 
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अतो वर्षे ज्ञानप्रदेडतिनप्रा-- 

ति वेदमातभेव्ती नमामः ॥ ६६ ॥ 
महादेव्युवाच ॥ ७० ॥ 

अलुष्टितिन युष्माभित्रक्वचक्रेण निज्जेराः । 

युष्माकश्वेव सद्भक्ल्या प्रसन्नाऽस्मि न संशयः ॥ ७१ ॥ 

पूर्ण कत्तु महं देवा भवतां यदभीप्सितम्‌ । 

सणुण रूपमास्थाय प्रादुसूताऽस्मि साम्म्रतम्‌ ॥ ७२ ॥ 

वते भवतां देवा यस्क्िशचिद्वाञ्छितं शुभम्‌ । 

च्याहरन्तु भवन्तस्तत्‌ प्रयिष्याम्यहं घुवम्‌ ॥ ७३ ॥ 
देवा ऊचुः ॥ ७४॥ . 

महादेवि ! प्रभो ! मातर्भेक्तमानसमन्दिरे | 

बिह्वारिणी ! प्रसन्ने ! हे दयापूरिततमानसे ! ॥ ७५॥ 


करके मनुष्योंको अभ्युदय और निःश्रेयस प्रदान करती हैं। दे वेर 
- जननी! दे ज्ञानदे ! अतिनम्रतापूर्यंक आपको प्रणाम है ॥ ६७-६५. 
महादेवी बोली || ७०॥ | ff << 
हे देवतागण ! आपके भह्मचक्रके अनुष्ठान और आप सी || 
अक्तिसे में प्रसन्न हुई हूँ॥ ७१॥ मैं आपकी शुभ इच्छा पूर्ण बरस 
सगुणरूपमें प्रकट हुई हँ. ॥ ७२॥ आपकी जो इच्छा हो, से 

` करें। में उसको पूर्ण करूंगी ॥ ७३॥ 


देवतागण बोले ॥ ७४ ॥ . ; 
हे जगजननी! हे भक्त मनोमन्दिरविद्दारिणी । हे करणाधूयी पए 


च्य 


दुय असुरोकी पराजय और रै च यर. 
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उ हमको से 
मह. ` आपके सान्निध्यको प्राप्त करसक, 
/ तीन हो ॥ ७७-७९॥ 


श्रीशक्तिगीता । 
दिवुधासुरसंग्रामे ह्यसुराणां पराजयः | 
अभून्नो विजयो देवि ! ततेञ्यारञ्चपाफठम्‌ ॥ ७३ ॥ 
अधवा भक्तवात्सल्यपरिणामो$स्त्ययं तत्र | 
इच्छामः साम्ग्रतं तवेतदवाइमनोबुद्धयगोचरम्‌ ॥ ७७ ॥ 
अवत्या यत्खरूप हि वत्तेते परमाद्भुतम्‌ । 
ज्ञानं तस्य प्रयच्छ त्वयुपदेशं तथेदृशम्‌ ॥ ७८ ॥ 
तव सानिध्यसम्प्ाप्तियन विन्देम सत्वरम्‌ | 
अमङ्गलं कदाचिभो न भवेच महेश्वरी! ॥ ७९ ॥ 
महादेव्युवाच ॥ ८० ॥ 

अहं हि कारणत्रह्म काययतरह्मास्मि चाप्यहम्‌ । 
देवाः ! कारणरूपेण सचिदानन्दमय्यहम्‌ ॥ ८१ ॥ 
सूतैकाद्वैतसचायाँ भासमाना भवामि बे। 
सत्सत्तापरिविस्तृत्या द्यद्मेव पुनः सुराः !॥ ८२ ॥ 

विव असल क SNR 
कृपाका फळ है ॥ ७५-७६ ॥ अथवा आपके अक्त 
है। अब दसछोगोंको यही इच्छा दे कि, हमारे 
बचन और बुद्धिसे अतीत जो आपका स्वरूप है, उसका 
प्रदान कीजिये और ऐसे उपदेश दीजिये, जिससे दम 
जिससे दे महेखरी ! हमारा 


है सुनि ह 
ह म द्य महादेवी बोली ॥ ८० ॥ 

ही ५९ याक जे मर्थ देबतागण ! मैं ही कारणन्रहम हूँ. और मैंही कार्यत्रहा हूँ। 
_र्डये जा पन पसे में ही सबिदानन्दमयी होकर एक अहत सत्तामें भासमान 
गीता. हैन € | पुनः में दी मेरी सतसत्ताके विस्तारद्वारा "अहंममेतिवत्‌ 
/ _ एको धारण करती हूँ। उस समय मेरी द्वी चित्सक्ताः पुरुप 
हठ काम | क द द ५ 

। हज ० 


श्रीशक्तिगीता । १७ 
SO ITT SSS 
अहंममेतिषद्द्वेतमावश्चेव बिभम्यंहो । 
तदा ममैत्र चित्सत्ता पुरुपे प्रकृतौ तथा ॥ ८३ ॥ 
सत्सत्ता प्रकटीभूय निश्चित बिवुधपंभा: ! । 
जगदानन्दसत्ताया विलासं सृजतः खयम्‌ ॥ ८४ ॥ 
तदाहमेव भूत्वा वै पुरुपो वीजदर्तथा । 
कृतिः क्षेत्ररूपाडस्मि कार््यत्र्मणि भातिता ॥ ८५ ॥ 
१० (> 
काय्यत्रहाखरूपेञ्त्र विश्वश्मित्‌ जङ्गमे सम । 
बते चिद्विलासस्तु खावरे सद्विकासिता ॥ ८६ ॥ 
ममानन्दविलासोऽसौ व्याप्नुवन्‌ सचिदन्तरम्‌ । 
ममैव परमानन्द-सत्तां समसुभावयेत्‌ ॥ ८७॥ 
अहमेवास भो देवाः ! सर्व्वेपामीश्वरी परा । 
उत्पद्यन्ते त्रिमावाश्च त्रिगुणा मत्त एव हि | ८८॥ जी 
| सृश्लितिल्यांधेवे व्रिगुणेरदमेव वै। १ 
| कराम सतत देवा; ! जगतां नात्र संशयः ॥ ८९॥ 
मय्येवाठुमवस्तेपां त्रिभायेभेबाति भ्रुवम्‌ । 
-नानात्रहमाण्डसङ्घं हि रूगमें चाहमेव तम्‌ ॥ ९०॥ „¦ 
रूपमें और मेरी ही सत्सत्ता अ्वतिरूपमें अकाशित होकर आर? :* 
सत्ताके विलासरूपी इस जगतको स्वयं प्रगट करती है, द्दे देवगण र मीर 
निश्चय है ॥ ८१-८४॥ उस समय में ही बीजदाता पुरुष और में: 2४ 
क्षेत्ररूपी प्रकृति बनकर काय्यैत्रहवारूपमे भासमान होती हुँ ni रे 
। काय्येत्रह्मरूपी इस जगत्तमें जंगममें मेरा चिद्िढास और र र 
| सहिलास रहता है॥ ८६॥ मेरा आनन्द विलास दोनोंमें |: 
कर मेरी दी परमानन्द सत्ताका अनुभव कराता है ॥ ८७ | 
गण! में दी सबकी परमेश्वरी हुँ, तीनों भाव और तीनों गे 
दी उत्पन्न होते हैं ॥ ८८ ॥. तीनों गुणोंसे त्रह्माण्डोंका सृष्टि रि! 
काय्यै में: ही करती हूँ । हे देवगण ! इसमें कुछ सन्देह नही | 
ओर तीनों भाबोंद्ारा उनका अनुभव मुझमें ही होता है, हे न 
छ रे प्र 


१८ श्रीशक्तिगीता । 
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सन्धार्य सततं देवा! ! देशकालखरूपतः | ं 

अनाद्यनन्तसत्तायाः कारवेऽनुमत्रं खलु ॥ ९१॥ ` 

त्रह्माण्डानान्तु सरव्यंपां प्रत्येक प्रमवखिती । ` 

विधातुं ग्रसयश्चापि जनये निजगर्भेतः ॥ 8२ ॥ 

रहमविष्णुमहेशारयांख्रीत्‌ देवाननन्वनेकशः | 

त्राह्मीश्व वैष्णत्रीं रोदीं खांशरूपां सुरपंभाः ! ॥ ९३ ॥ 

एता अनेकशस्तित्ल: शक्तसतेभ्यो वितीय्यं वै । | 
्रह्मण्डसङ्भप्रत्येक्सृष्टिखितिलयक्रियाः ॥ ९४ ॥ . | 
त्रिभिदेवैयेथातथ्यं साधयामि यथाक्रमम्‌ | | 
ययं सवये च भो देवा भावमाश्रित्य मामकस्‌ ॥ ९५ ॥ | 
आधिदैवमजायन्ताध्यार्मिकं च ,म्ईपरयः | । 

त्र आधिभोतिकमाशित्य पितरथाडपि जज्ञिरे ॥ ९६ || | 


I असुरा अपि भो देवा वत्तन्ते महिभूतयः । 
` ` अहमादिशरसां व्याप्ता चासि दिवौकसः ॥ ६७ ॥ 
\ छ) \ सवत्र शक्तिरूपेण निखिलं हि चराचरम्‌। `` 
नित्यादवेतदशायान्तु शाश्वतं सुरसत्तमाः ! ॥ ९८ ॥ 
है; “रतकूले. नक क म अनन्त कोटि प्ह्माण्डोको ~ रौ 
| कि ही अपने गर्भमें अनन्त कोटि ब्रह्मण्डोंको धारण करके देश ओर | 
अब) काळल्पमे अपनी अनादि और अनन्त सत्ताका निरन्तर अनुभव 
आमचा राती हैँ ९०-९१॥ हे देवगण ! प्रत्येक त्रह्माण्डमें प्रत्येक अह्याण्डकी | 


रम 0 छिखिति और ळय क्रिया सुपन्पन्न करनेकेलिय अपने गर्भसे ब्रह्मा 
त्र सवु और महेशरूपी अनेक त्रिदेवोंका उत्पन्न करती हूँ और अपनी 
002 ~, CN री भौ न ल." गाँ २ 
) भमें र रूप ब्राह्मी, वेण्णवी और रौद्री ये अनेक त्रिविध शक्तियाँ उनको 


#लद॒क टर म देकर प्रत्येक अरह्माण्डकी सृष्टि स्थिति और ळय क्रियाका ठीक 
२ घोंकि जम 7 साधन करती हैं। हे देवतागण ! आप सभी मेरे अधिदेवभाव- 
(र्ये जप्त आश्रय करके मुझसे ही प्रकट हुए हो । ऋषिगण मेरे अध्यात्म- | 
गिता हेल्प कि आश्रयसे प्रगट हुए हैं और पिठगण मेरे अधिभूतभावसे उत्पन्न | 
८ a | ॥ ९२--९६॥ दे देवगण ! असुरगण भी मेरी ही विभूति | 


ब“ 
ह. 2 
८ PMS ९० 
i की 


श्रीशक्तिगीता | १३ 
“पम. 9डा94 कक कन्या vamp tnd लान Yam Yom र्याम va त्याग गुर! Pm Pd Pod vO व्याग Pe “VE Pm 
खखरुपे च मे देवा मच्छक्तिरवतिष्ठते । 
खरूपे स्वे च मे देवास्तुरीयाया ममैत्र हि ॥ ६६ ॥ 
शुक्तवेलाद्धि जागत्तिं सवेदानुभवः किल। 
सचिदानन्दरूपस्य त्रिभावस्य न संशयः ॥ १०० ॥ 
दशाऽद्वैताऽनुभूयेत मच्छक्तयेव तुरीयया । 
तस्या एब तुरीयाया मच्छक्तेबेलतः खलु ॥ १०१ ॥ 
निर्विकल्पसमाधिस्रात्मारामैमेहात्मभिः । 
जीवन्युक्तेः प्रतीयेष्दमायन्तरहिते बिभो ॥ १०२॥ 
अटते निर्विकारे हि सरूपे चिन्मये सुराः ! । 
ममैव विवुधा नूनं शक्तिः कारणरूपिणी ॥ १०३॥ 
्रह्मविष्णुमहेशानां जननी नात्र संशयः | 
मत्मक्ष्मणक्तिरेबाहो दैवीं शक्ति प्रयच्छति || १०४ ॥ 
पितृदेवपिउन्देम्यो नानादेवीखरूपिणी । 
जगत्स्थूलप्रपश्चोज्य॑ स्थूलशक्तममैव हि॥ १०५॥ 
नानाभेदान्‌ समाश्रित्य नानारूपेषु जायते । 
स्थूलप्रपञ्चरूपं हि जगद्यस्य ख रक्षकाः ॥ १०६॥ 
हैं। में सबकी आदि हूँ। में ददी झक्तिरूपसे सब जगह, व्याप्त हूँ हि है दै 
स्वरूपसें भेरी शक्ति नित्य अद्वैत दशामें सव्बेदा खित है। मेरे र, PE 
रूपमे भेरी ही :तुरीया झक्तिके वळसे सत्‌ चित्‌ और आनन्दरूपी छः RR 
भावोंका अंनुभंव.वना रहता दै, इसमें कुछ सन्देह नहीं।। ९७- झे ॥ र 


मेरी तुरीया शक्तिसे ही अद्वैत दशाका अनुभव होता है । देरा : 
उसी तुरीया शक्तिके वळसे में निर्बिकल्प समाधिमें स्थित वडे 
जीवन्सुक्त सद्दात्माओंको आदि अन्तरहित विभु निर्विक (हि. 
चिन्मयरूपमें प्रतीत होती हुँ। भेरी कारण शक्ति ब्रह्मा विष 
की जननी है, इसमें सन्देह नहीँ ओर मेरी सूक्ष्म शक्ति छ 
देवी रूप धारण करके ऋषि देवता पितरोंको देवी झा : 
करती दै। जगतका स्थूळ प्रपञ्च मेरी ही स्थूळ शक्तिके | ॥ '. 


२० थीशक्तिगीता । 
2000 SE, gc. 
यूयं देवगणाः सत्बें स्थूलशक्तर्ममैव च। 
परिणामखरूपं तञ्जानीत सुरसत्तमाः १०७॥ 
अविद्यास्पमाशित्य ह्हमेच जगत्सुराः ! । 
उत्पादये एनश्चाहं विद्यारूपमधिश्चिता ॥ १०८॥ 
जगतोऽस्य लयखानं ्ोधयामि दिवोकसः ! । 
अहं द्रष्टी दया च शक्तिः शक्तिमती तथा ॥ १०६ ॥ 
शक्तिशक्तिमतोभेंद॑ तज्ञानविवज्जिताः 
बालिशा एव पश्यन्ति न तत्वज्ञानिनो जनाः ॥ ११०॥ 
अभेदङ्ञानसम्पन्नाः शक्तः शक्तिमतस्तथा । 
तचज्ञाननदीप्णाता ज्ञानाव्थिपारदर्शिन! ॥ १११ ॥ 
सास्तिकाभेद्सन्‌ज्ञान-वलाम्मां प्रानुवन्लयही । 
अहमेव पराभक्तःथा ज्ञानिनो विदुधपमाः ॥ ११२ ॥ 
प है ¦, सनिधो मक्ततर्गत्थ प्रादुर्भवमवाप्तुयाम । 
~ .. अ्ेशवरविराइरूए-ब्रिभादेष न संशयः॥ ११३॥ 
५ था दोको आश्रय करके अनन्तहूपमें प्रकट हुआ करता है। यहद 
पूल प्रपन्चमय जगत्‌ जिसके आप सव रक्षक हो, मेरी ही स्थूल 
F & नाउ प्रक्तिका परिणाममात्र है । हू देवगण । इसका आप जान ॥ १० १-१०७॥ 
ते नि३५ देवगण ! में ही अविद्यारुपसे जगतको प्रकट करती हूँ और में 
प “~ विद्यारूप धारण करके जगत्के लय-स्थानको लक्ष्य कराती 
ध नाग हूँ और में दी द्रष्टा हूँ.। में ही शक्ति हूँ। में ही शक्तिमान्‌ 


। सुवुद्धि ०८-१०९॥ शक्ति और शक्तिमानमें भेद तत्त्वज्ञान बिहीन 
3 उच ही समझते हैं. परन्तु ज्ञानीगण नहीं मानते हैं ॥ ११०॥ 

अन र 
पुर, र" भौर शक्तिमानमें अभेद ज्ञान करनेवाले ज्ञानपारंगत तत्त्व 


#लदक य 

जोकि भ्रद्मपुरुष सात्त्विक अभेद ज्ञानफे बढसे झुझको ही प्राप्त 
रख्ठ्ये जापनी.४। हे देवगण! में ही ज्ञानी भक्तके सम्मुख परामक्तिकेद्वारा 
तीतः हक ई विरादरूपी त्रिभावमें प्रगट होती हूँ, इसमें सन्देह नहीं 
४ ५ \‰-११३॥ हे देवगण ! वे तत्त्वज्ञानी ज्ञानी भक्त जा मेर तत्त्वा 
डक न 

(7 २2 


तशा र दे रख 


तीत परम तत्त्वको अढीभाँति जान जाते हैं, मुझे कभी अनादि, 


शरीशक्तिगीता २१ 
ते तज्ञानिनो भक्ता ज्ञानिनो ये परात्परम्‌ | 
तच्वातीतश्च मे तं बुध्यन्ते साधु निञ्जराः ! ॥ ११४ ॥ 
मां कदाचिदनादन्तविराइूपस्य धारिणीम्‌ | 
निरीक्षन्ते कदाचित्त नानाश्चङ्गारभास्वरस्‌ ॥ ११५ ॥ 
सगुणं मेडदुद्वुत॑ रूप-मुपासीना निरन्तरम्‌ । 
दवा अनुभवन्त्येय ब्रह्मानन्दमलाकिकम । ११६ ॥ 
समाधिखा;ः कदाचित्तु तत्वातीतं परात्परम्‌ । 
महात्मानश्च मे तत्त्व सम्परत्येतुं समीशते ॥ ११७॥ 


न बृन्त्यं केबलाइतज्ञानलाचनगोचरम्‌ । 
दशामता समासाद मद्धूक्ता ज्ञानिनोऽमराः ! ॥ ११८ ॥ 


खरूपं मेऽधियच्छन्ति परमानन्दसागरस । 
नात्र कथन सन्देहो विद्यते विबुधरपंभाः ! | ११९॥ , 
इति श्रीशक्तिगीताद्वनिपत्स॒ ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे //- 
महादेवीदेवसम्पादे शक्तिशक्तिमतोरभेद- 9३ 
योगवणेनं नाम प्रथमोध्यायः | 


विरादरूपधारिणी देखते हैं, कभी मेरे नाना शज्ञास्सय अद्‌भुत सक 
रूपमै मरी उपासना करते हुए अलौकिक श्रह्मानन्दको निरन्तर अनु 

करते हैं. और कभी वे महात्मा समाधिस्थ होकर मेरे तत्त्वातीत,) केऽ गै ८ 
अट्वेत ज्ञानविपयक अचिन्य परमतत्त्वके अनुभवमें समर्थ होते | ई 


दशामें पहुँचकर हे देवतागण! मेरे ज्ञाद, भक्तगण मेरे ही परमानन्द र 
रुप स्वरूपको प्राप्त होते हैं, इसमें कुछ भी सन्देह नहीं है॥ ११४. (दिर 
इति श्रीशक्तिगीतो पनिषदूके ब्रह्मविद्या सम्वन्धि महादेवी देन-सम्वा, E कं र 
योगशासत्रका शक्ति और शक्तिमानका अभेदयोगबर्णन \ 
नामक प्रथम अध्याय समाप्त। 

+ 


२२ भ्रीशक्तिगीता । 


क क हर पणा 


६ € 
चत्कळाविज्ञानयोगवणनम्‌ । 
देवा उच्च ॥ १ ॥ 

देवमातजेगन्मातर्ज्ञानदे ! ब्रह्मरूपिणि ! । 
नेवासीदिदितं किखित्खरूपं ते यथार्थतः ॥ २॥ 
महामान्ये ! महादेवि ! महाहङ्कारमोहिताः 
किंकततव्यविमूदा बै अत आस्म पुरा वयम्‌ || ३ ॥ 
अखण्डञ्च तथादेत॑ स्वरूपं खन्युखाम्बुजात्‌ । 
निशम्याद्य वयं मातः ! शक्तिशक्तिमतोस्तथा || ४ ॥ 
अभेदं ननु विज्ञाय तं तचज्ञानमूलकम्‌ । 
तत्तज्ञानश्रप्नं दिव्यामन्तरंश्मिवाप्लुम ॥ ५ ॥ 
साम्प्रतं सफलं विझो निजास्तित्वं न संशय; | 

छो रु , ` दानी दयया देबि! स्वकलाणन इुरु॥ ६ || 
॥ ३५९७८7 येन चानुभवं कत्तु भवत्त्या; सवथा वयस्‌ । 


र ना क्नुयाम जगन्मातः ! कलारूपेण सवतः ॥ ७ ॥ 


ही 5) pi देवतागण बोले ॥ १ ॥ 
र दा देवजननी ! हे जगज्जननी ! दे व्रह्मरुपिणी ! हे ज्ञानदे | हम- 


ह र को आपका यथार्थस्वरूप दि ॥२ 
क र कुछ भी विदित नहीं था॥ २॥ इस 
म भक्षी परममाननीया महादेवी ! हम अहङ्कार विमोहित होकर 
सु कत्तव्यविमूद थे ॥ ३ ॥ दे मातः ! आज आपके 
/ भम टर ॥ स्वरुपको आपके सुखारविन्दसे सुनकर तथा शक्ति 
डी करमानमें जो तत्त्वज्ञानमूलक अभेद है, उसको जानकर हमने 
कि | |, जननी दिव्य अन्तदि प्राप्त की है ॥ ४-५॥ अब हम निःसन्देह. 
(रक्थ्ये जा. ॥.पस्तित्वको सफल समझते हें. । हे. जगन्मातः! हे देवी! 


वी ह) 
‘a (प कृपा कर अपनी कढाओंका वर्णन करे, जिससे हम समत्र 
ज क (पने आपको अनुभव करनेमें सवेथा समर्थ हो सके॥ ६-४ |॥ 


fo ® 


-च 


श्रीशक्तिगीता । २३ 


mnt Pm ym Fm Ym Vos Pom आड Po vm Pom Pama Pv Pot ro सि 


महादेव्युवाच ॥ ८ || 

इञ्यग्रपञ्चजातेऽस्मिन्नि खिले सचराचरे । 
अमिव्यक्ताऽरिमि भो देवाः ! कलारूपेण सवतः || ९ ॥ 
प्रं इद्यप्रपश्वस्तु नैवास्ते मयि निज्जराः । 
मय्यास्ते पूर्णसद्वावः कलापोडशकान्वितः || १० ॥ 
चिद्ावानन्द्भावौ स्तः कलापूणा च मस्यतः | 
कलापोडशकोपेतसचिदानन्दमय्यहम्‌ ॥११॥ 
यतोऽहं सञ्चिदानन्दभात्रैः पूर्णेथ एरिता । 
अन्तभूर्णा यहिःपूर्णा पूर्णाऽतोऽस्मि च सबेथा ॥ १२ ॥ 
सचिदानन्द्भावानां नन्वेफैककलाश्रयः | 
दश्यप्रपश्चपुक्ञोब्यं॑ सञ्ुद्‌भूतोऽखिहो मम ॥ १३ ॥ 
एतार्तिसल्लिभावानां बिश्व व्याइ्नुवते कला; । ६ 
आधिदेषिकमाध्यात्म॑ रूपं इत्वाऽधिभोतिकम्‌ ।। १४॥ * दु 


महादेवी बोली ॥ ८ ॥ 


हे देवतागण ! मैं ही कळारूपसे इस सारे चराचर दृश्य द्‌ ४ 
समूहमें व्यापक खूपसे प्रकट हूँ ॥ ९ ॥ परन्तु मुझमें दश्यप्रपश्न नही ह 
मुझमें दे देवगण ! सोलद् कलाओंसे पूर्ण सद्भाव, सोलह कटाः ; 
चिद्भाव और सोलह. कढाओसे पूर्ण आनन्दभाव विद्यमान है; [सरिर 
में पोडश कछाओंसे युक्त सबिदानन्दस्वरूपा हुँ ॥ १०-११ ७ रू वै 
पूर्ण सब्चिदानन्दभाव.. विद्यमान दै। इसलिये में अन्तःपूर्ण (हि 
तथा सबप्रकारसे पूणे हू ॥ ९२॥ मेरी सद्भावकी एव| कळा: 
चिद्भावकी एक कळा और आनन्दभावकी एक कलामात्रसे शी यप. 
सारा दृश्य प्रपद्च उत्पन्न हुआ है ॥ १३ ॥ ये ही तीन कळायें अःगरात्म, | 


२४ श्रीशक्तिगीता । 

nine 
आध्यात्मिक्यः कला; सर्वा मम पोडशसङ्ख्यक्राः । 
ग्रप्न्येन्ते शिवेऽतोऽतोऽसो महरप्यादिजेगद्गुरुः ॥ १५ ॥ 
मत्कला आधिदैविक्यः प्रएस्यन्ते यतो हरौ। 
अतो देवादिदेवोऽयं विश्वस्मिन्‌ विष्णुरुच्यते ॥ १६ ॥ 
ममातरतारसङ्गोऽपि बिण्णयशैरेव जायते | 
बिं पोडश पूर्य्यन्ते द्यथिभूतकढा मम॥ १७॥ 
अतः प्रजापतीना्वाऽ्सावस्त्यादिः पितामहः | 
ममाध्यात्मकलानाश्च पोइशानां पुराऽमराः! ॥ १८ ॥ 
कृत्वा सप्तापिवर्गंप विक्राशों याति हेतुताम्‌ । 
अनकेपां महपीणां ज्ञानविस्तारकारिणाम्‌ ॥ १९ ॥ 
कलाबिशेपमेतासां सन्दधाना बितन्त्रते । 
अवतीस्यपियों ज्ञानं लोक्ानेख चतुर्दश ॥ २० ॥ 
समासाद्याऽऽधिदैवीर्मं कला पोइशसइख्यकाः । 


चर 


वसवोष्शे यमेन्द्रौं च रुद्रा एकादशामराः ! ॥ २१ ॥ 


र «>, 
अम 2 


हे ; ति 

) भें रुम 
हडदक पर,” 
(कि गभपतारमा मेरी इन कलाओंमेंसे विशेष २ कछाओंको धारण 


हपोडश कलाओंका विकाश प्रथम सप्तर्पियोंमें होकर ज्ञानके 
ना ऋषियोंका कारण घनता है ॥ १७-१९ || ऋषियोंके 


वये जा प्रक (तुदेश भुबनमें ज्ञानका विस्तार करते हैँ॥२०॥ हे 
॥ अन्ग क Pr _ = 

तताः 2 नगण॥ मेरी आंधदेव पोडश कलाओंको प्राप्त करके अष्टवसु, 
कर ° / एकाक (रुद्र, द्वादश आदित्य, यम और इन्द्र ये तंतीस देवता 


$C 


्रीशक्तिगीता । २५ 


MOMMIES ये क्स य 
दवादशादित्यसम्मित्रा देवाखिशत्त्रयस्तथा । 
प्रादर्भवन्त्यमी सर्व्वे नित्या नेमित्तिक्रास्ततः ॥ २२ ॥ 
व्यवस्था कम्मेराज्पस्य प्रादुभूय प्रकुवतते । 
अनेके पितरस्रेत्र ये प्रजापतयो दश ॥ २३ ॥ 
पोडशालम्ब्य छुबेन्ति तेद्धियूतक्कका मम । 

 नानावचित्यपूणायाः सृष्टरस्या व्यवांश्यांतेम्‌ ॥ २४ ॥ 
अन्तिकं नश्च मे नेतुं नितरामग्रगामिनः । 
व्याप्ताप्पस्थां कलारू गाञ्जगत्यां सर्वतः सुरांः ! ॥ २५॥ 
अद्वितीयाञहमेक्ास्मि शुद्धा युद्धा च शाश्वती । 
सीमा नास्त्येत्र मो देवाः ! कलाविशेपणश्य मे | २६॥ 
शक्तेमंस्यवतिष्ठन्ते फलाः पोडश सवदा | 
अतोहं सब्बंशक्तोनामस्म्याधारखरूपिणी || २७॥ 
कलारुपैः कलापूर्ण शक्तिः सा मेऽश्नुते जगत्‌। 
तस्यास्ताप्ां कलानान्तु वित्तभेदानने शः ॥ २८ ॥ 
ममैयैफ्रा कला शक्तेरुद्धिज्जेप विकाशते। 
रवेदजेपु कलाद्वेतमण्डजेपु कठात्रयम्‌ ॥ २६ ॥ 

तथा अनेक नित्य नैमित्तिक देवता प्रकट होकर कर्म्मराज्यकी सुव्य- 


पूणे स॒षटिकी सुठ्यवस्था करते हैं ॥ २१-२० और मनुष्योंको सेरीडं 
निरन्तर अग्रसर करते है। हे देवतागण ! मैं कछारूपिणी दो#/र ७. 
जगतमें व्याप्त होने पर भी एक अद्वितीय शुद्ध बुद्ध और नित्य ₹॥ २९. । 
कलाओंके विइलेपणका पार नहीं है ॥ २५-२६ ॥ मुझमें शक्तिब पोटी | 
कला सर्वदा विद्यमान है। इसलिये में सय शक्तियोंकी आधा खरूप '. 
हूं॥ २७॥ कछाओंसे पूर्ण बही मेरी शक्ति कटारूपसे जगतमें पव्या 


है। उस शक्तिकी उन काओंके अनेक भेद हैं, ॥ २८।५ेरी १. 


२६ श्रीशक्तिगीता । 
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चतस्र कला भान्ति जरायुजगणेडखिले । 
पश्चकोपप्रपू्णत्वाःमत्येयु प्रायशोड्मराः ! ॥ ३० ॥ 
आकलापश्चक्नादट कला नूनं चक्ाप्तति। ` 
नवारस्य कला यावत्पोड़श॑ मे यथायथम्‌ ॥ २१ ॥ 
सम्विकाल्यावतारेषु नानाकेन्द्रोद्‌भवेण च । 
युत्रचिन्मे प्रपय्यन्तेञ्वतारे पूर्णसंज्ञके ॥ ३२॥ 
मच्छक्तेः पोइशानान्हु कलानामस्ति एणेता । 
मदाज्ञारूपधम्मंऽतो ज्ञेयो धम्मः संनातनः | ३३ ॥ 
अस्म्यतः सव्येधर्म्माणामाश्रयस्थलपुत्तमम्‌ । 
स्थूलबरक्ष्मात्मकं बिश्व समस्तं सचराचरम्‌ ॥ ३४ ॥ 
मदादेशात्मको धम्मो नित्पमेव विमत्ति स; | 
धर्म्मशक्तेहिं मे पर्णः कलाः पोडशसंख्यकाः ॥ ३५॥ 
आय्येजञातीयधमँपु वियन्ते विवुधर्पभाः ! | 
आय्यंजातिरतोऽन्यासामस्त्याद्ः शिक्षको गुरुः ३६ ॥ 


द. तीन कलाओंका और सव जरायुजोंमें चार कलाओंका बिकाश होता 
ह 4 दै। दे देवगण ! पब्चकोपके पूर्ण अधिकारी होनेके कारण मनुष्योंमें 
कि ES कलाओंसे लेकर आठ कलाओं तकका बिकाश होता है और 
“ननक केजआरणतः नाना केन्द्रोंसे आविर्भूत मेरे अवतारोंमें नबसे लेकर सोलह 


र मह प यथावश्यक बिकाश होकर किसी पूर्णाचतारमै सोलह 

ही विकसित द्वोती है ॥२९-३२॥ मेरी शक्तिकी पोडशकलाओंकी 

) भें ज्य थे मेणे आज्ञारूपी धर्म्ममें विद्यमान है, इसीकारण धर्म्मेको सनातन 
बदक पुर “ला पचित है ॥ ३३॥ इसीटिये में सब धन्मॉकी उत्तम आश्रयस्य 
£ प्यॉकि गाम र [सीसे मेरी आज्ञारूपी धम्मेही स्थूलसूद्ष्मात्मक तथा स्थाचर- 
र्ये ज =` समस्त जगतूका सर्व्वदा धारक हे । मेरी धम्मेशक्तिकी 
तीतः लवेन फन कडाये आर्य जातिके खधग्मेमें विद्यमान हें; इसलिये 


धति जगत्‌की अन्यान्य जातियांकी आदिशिक्षक्र तथा 


fa ) 3 2 


श्रीशक्तिगीता । २७ 
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आय्येथम्मोडन्यघर्म्माणां जनकः पालकोऽस्ति च । 

नात्र क्न सन्देहो बिद्यतेऽदितिनन्दनाः ! ॥ २७॥ 

यज्ञो दानं तपश्चेति धर्माङ्गत्रयमेध हि। 

मोक्षदं स्यात्रपूणं सद्द्धयत्‌ क्रमशः कलाः ॥ ३८॥ 

घर्षः किन्तु कलानाञ्च साहाय्यात्सम्बिभञ्यते । 

नैकाज्रोपाजपुक्षेप सम्प्रदायत्रजेष्वपि ॥ ३९ ॥ 

'विधत्तेष्म्युदयश्वैप नुणां नानाधिकारिणाम्‌ । 

घारिकाया द्विधा भिन्ना घर्मशक्तोः कलाः सुराः ! ॥ ४० ॥ 

सठावृत्यातमक नूनं निद्वस्यात्मकमेव च | 

नारीधम्मं तृधम्मश्च न्यस्यन्तीह एथकतया ॥ ४१ ॥ 

प्रवस्यात्मकधर्मस्य संस्थाऱ्यादरशपुत्तमम्‌ । 

नन्तर विष्णुरूपेण धर्म्मान्‌ वर्णाश्रमामिघान्‌ ॥ ४२ ॥ 

मानवैः पालयन्तीह अक्तेस्तानाखद नये | 

भूयः इम्श॒स्वरूपेण यथावर्णोश्रम शनेः ४३ ॥ 
गुरु है और आय्ये धम्मे अन्यान्य धम्मोंका जनक तथा पालक 47 
है, हे देवतागण ! इसमें कुछ सन्दे नहीं है ॥ ३४-३७॥ यद्यपि { 
यज्ञ, तप और दान येही घम्मँके तीन अङ्ग क्रमशः घम्मेकलाओंकी ०४, (हा 
अभिवृद्धि करते हुए पूर्णताको प्राप्त होकर मुक्तिप्रद्‌ होते हैं. ॥ ३७५६ Fp 
किन्तु धम्मं अपनी कलाओंकी सद्दायतासे अनेक अंग, उप |... 
और सम्प्रदायोंमें विभक्त होकर विभिन्नप्रकारके अधिक रियो 
अभ्युदय करता है। हे देवतागण ! धम्मेंकी घारिका क्ति 
पूर्णकला दो भागोंमें विभक्त ददोकर प्रबृत्ति तथा निवू तूळ 
पुरुपधम्मे और नारीधम्मेको अलग २ स्थापित करती है ॥ ३५५४१ hn । 4 
सें ही विप्णुरूपसे प्रबृत्तिधम्मेका उत्तम आदश स्थापन करके लो 
स्ववर्णाश्रमधम्मेका पाढन कराती हुई उनको केवल्यपद'शैओ ` 


७ 
हि र्‌ : 


अग्रसर करती हूं और मेंही पुनः शिवरूपसे वर्णाश्रमधम्मेतेटोनु- ४. 


२८ श्रीशक्तिगीता । 

द त भि त ती जळात क त त क 
नितृस्यात्मकधर्म्मस्य सत्यध्यपरिदर्शिका । 
पन्थानं दुगमं युक्त; इ्वेऽहं सुगमं हुतम्‌ ॥ ४४ ॥ 
उपदिश अतो वेदैरुपास्तिर्थ्यानमप्यहो । 
मज्जद्गुरुरूपस्प शिवविष्णुस्परूपयोः ॥ ४५ ॥ 
नारीभम्मार्थेमप्येत्ं मत्सरूपत्रय॑ सुराः ! | 
ग्राह्मगाद्शरूपेण.. विश्वकल्याणसम्पदे ॥ ४६ ॥ 
अहपेब महामाया प्रोच्ये भेदविवज्जिता। 
गौरी प्रेमप्रधाना5हं दुर्गा शक्तित्रधानिका ॥ ४७ ॥ 
एतद्रूपत्रयं नूनं सती नारी बिमत्यंद्यो । 
पुण्ये भारतवर्षेडस्मिन्नास्यंजातो प्रजायते ॥ ४८ ॥ 
आय्यंजातौ हि नारीणामादशेः परमः सती 

| जगन्माता महामाया ब्रह्मशक्तिः सनातनी ॥ ४९ ॥ 

परत्रज्षणि सा नियमेत्र लीना यतोर्तिता | 

तस्या भाति पृथड्नातोऽद्वितीय ब्रह्म निगुंणम्‌ ॥ ५० ॥ 


सार शनेः शनेः निवृत्तिथम्मंकी पथप्रदर्शक वनकर कठिन युक्ति पथको 
शीश्र सरल करती हू ॥ ४२-४४ ॥ इसी कारण मेरे जगदूगुरुस्वरूपकी 
उपासना ऑर ध्यान इन्हीं विष्णु ओर शिवरूपमें करनेकी आज्ञा 
जन्‌ दी है ॥ ४५॥ दे देवतागण | नारीधर्म्मफेलिये भी मेरे तीन 
उँसम& दो आदशख्पसे जगतकस्याणार्थ अतरळम्यनीय हैं ॥ ४६ ॥ भेद- 

'। सुवुङ्गिी रसे मेंदी महामाया, प्रेमप्रधाना मेंहदी गौरी और झक्तिप्रधाना 
/ भसे झवा कही जाती हूं ॥ ४७॥ जा सती नारी पवित्र भारतवर्ष 
पा अन्यिजातिम उत्पन्न होती है, वह इन तीनों स्वरूपोको अवश्य 
जोकि नर (एती है ॥ ४८ ॥ आय्येजातिमे खियाँकी परम आदशेरूपा 
रख्ट्ये जापरभिन्माठ महामाया सनातनी ब्रद्वशक्ति सती देवी हैं ॥ ४९॥ ये इस 
गीता. 7 विकार परत्रह्ममें छीन रहती हैं कि, उनका अस्तित्व अळग नहीं 


48 et 


2 {ऐता है । इसी कारण ब्रह्म निगुण और अद्वितीय हैं॥ ५०॥ 
"> क 


| 
५ 
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शुक्तिशक्तिमतोमेंदे वदन्ति परमार्थतः | 
अभेद्श्वानुपञ्यन्ति योगिनस्तत्वदर्शिनः॥ ५१ ॥ 
सत्मेम्णेब सती नारी यथा ब्रह्मण्यं तथा । 
पत्यौ तन्मयतामेय पुरुषत्व प्रपद्यते॥ ५२ ॥ 


प्रेम्णोडस्त त्रिविधो भेदसत्राधः स मभेत्ययम्‌ । 
अहं तस्येयं मध्यः सोऽहमस्मीति चान्तिमः ॥ ५३ ॥ 


इहदवैतदशायां हि खानुभूत्येक्षगाचरः । 
्रह्मणस्तस्य शक्तेश्च भेदाभावः प्रसिध्यति ॥ ५४ ॥ 


दाम्पत्मप्रेम्ण एवैपा दशा सर्व्बोत्तमा मता | 
द्वेतसछुलसंसारे ° प्रेमाइ्यमतिदुलेभः ॥ ५५ ॥ 
परमज्ञाननननी महामायै्र सत्रथा। 
सब्बोत्तमपतिग्रेरण आदर्शो बिद्यते खत; ॥ ५६ ॥ 


शक्तिमान्‌, प्रह्म और ब्रह्मशक्ति महामाया, इन दोनोंमें भेद यद्यपि 
कहा जाता है परन्तु वस्तुतः तत्त्वदर्शी योगीळोग दोनोमें अभेद 
देखते हैँ॥ ५१॥ जिसप्रकार घ्रह्मशक्ति ब्रह्ममें अभेदभावसे ढीन 
रहती दै, उसीग्रकार सती खरी उत्तम म्रेमकेद्ठारा पतिमें तन्मयता, 
प्राप्त होकर पुरुपत्वको प्राप्त हो जाती है ॥ ५२ ॥ प्रेझी” 

तीन भेद हैं। उनमेंसे पहलछा “वे मेरे है” यह दे, “में उद्धर 
हु” यह मध्यम अर्थात्‌ द्वितीय है और “चे में हूं? अर्थान्‌ वे ४. 
में एक ही हुँ, यह अन्तिम है ॥ ५३ ॥ इस अन्तिम प्रेममें झे 
दशा होती है, जिसमें स्मानुभवमात्रगम्य ब्रह्म और उनकी शक्ति: र 
भेदाभाव (अभिन्नता ) सिद्ध होता है ॥ ५४॥ यही ` दाम्पत्यं ^ 
प्रेमकी सर्वोत्तम : दशा मानी गयी है । देतभावपूर्ण, संसार» : 
यह प्रेम -अति दुभ है ॥ ५५॥ परमज्ञानकी जननी महामाया ` 
ही सव प्रकारसे सर्व्वोत्तम पतिग्रेमकी स्वतः आदशेरूपा है |! 
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सती द्वेतद्शायां हि शिवहृद्यासिनी शिवा । 
नार्ग्यादशोंडस्ति तद॒दुर्गा देवीषु परमा मता ॥ ५७॥ | 
स॒ ममेत्यहमस्येति परिशुद्धे उभे दशे। | 
चरित्रे विमले तस्याः शिवायाः पूणेतां गते ॥ ५८॥ | 
छै अहमस्य भवामीति बिज्ञानस्याबुसारतः । । 
सतीमावे सदा गौरी विद्यारूपे विद्यते ॥ ५९॥ | 
अत एव च सा देवी पतिनिष्ठा पतित्रता । । 
पत्युनिंदां निशस्यैव खकीयं वपुरलयजत्‌॥ ६०॥ | 
अनन्यप्रणवेनेव शिवे ब्रह्ममये शिवा | 
विधाखरूपा सा देवी बत्तेते बिमढाशया ॥ ६१ ॥ 
सब्बंशक्तिमयी दुर्गा स ममास्तीति बोधतः। ` 
त्रह्मणो निखिला शक्तिः खतसत्र प्रकाशते ॥ ६९॥ | 
कात्तिकेयो बलेशोऽतो गणेशों बुद्धायधीधरः । । 


। 
| 
न लक्ष्मीधनेथरी विधाधीथरी च सरखती ॥ ६३ ॥ 
हे न्य क पता लक कक 
१ ५ ` (दाम्पलप्रेममें ये ही तीन री प्रेमकी सर्व्योत्तम .कही | 
| १. यी हैं ) शिबह्ृढ्सिनी सती शिवा इैँतदशामे नारी -जाति- | 


Ly 


१ 

EE’ छ की आदश रूपा दै, इसीकारण देवियोंमें दुर्गा श्रेष्ठ मार्नी गयी हैं | 
35 a ॥५७॥ “वे मेरे है” और “मैं उनकी हू” ये दोनों परिशु 
पना राये उन शिवाके विमळ चरित्रमें पूणेताको प्राप्त हुई हैं | ५८॥ | 
(मई $ उनकी हूं? इस विज्ञानकेअनुसार सतीभावमें गौरी सदा विद्या” 
बुन्नि पहा ही है ॥ ५९॥ इसी कारण उन पतिनिष्ठा पतित्रवा देवीने पतिः 
रमे ळे निन्दा सुनते ही अपना शरीर त्याग कर दिया था॥ ६9 ॥ ब्रहम- 
व्छदक पर शिवमें अनन्य प्रेमसे ही परम पवित्रा बिद्यालरुपा चे शिवा 
(जोकि रबी विद्यमान रहती हैं॥ ६१॥ “वे मेरे हैं? इस ज्ञानसे दुर्गा ब्रह्मः | 
[रल्ठेये गयी हैं। उनमें ब्रह्मकी सकळ शक्तियां स्वतः प्रकाशित द्ोती 
27 पि ॥ ६२॥ इसीकारण बलाधीश्ञ कार्तिकेय, बुद्धयघीशर गणेश) 


ज्र घने । आयती ढददूमी और विद्याधीश्वती सरखती उनको सन्तान है 
हु 2. 
न 
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` मेरी कळा थोड़ी बहुत सब घमेके अङ्ग उपाज्ञोंमें खित दै॥ १९॥.: ३ 


तस्यास्सन्ति सुतास्तस्यां राजन्ते स्ेश्क्तयः । 
बलबुद्धिधनज्ञानरूपापत्य- प्रभावतः ॥ ६४ ॥ 
सती गौरी पथक पत्युः सत्ताशूत्याऽस्ति तन्मयी । 
दुर्गा तु पतिसम्वन्धात्‌ सबेशक्तिमयी खिता ॥ ६५ ॥ 
एपा गौरी च दुर्गा च धर्म्मादशों यतस्ततः । 
आर््यनारीगणाद्शो जगन्मान्यो न चान्यथा ॥ ६६ ॥ 
नणां प्रवृत्तिथन्मेस्य गाहेस्थ्ये पूर्णता यथा । 


£ 


एंवं निवृत्तिधर्म्मस्य सन्न्यासाश्रम उज्ज्वले ॥ ६७॥ 
तथै शुद्दिणीधम्मे प्रवृत्तः पूर्णता खिता । 
एवं नित्वत्तिधर्मस्य नारीणां बिधवात्रते ॥ ६८ ॥ 
न्यूनाधिक्येन सबेत्र कळा यद्यपि मे सुराः! । 
सब्वेपामेव धर्म्माणामङ्गोपाङ्गयु जाग्रति ॥ ६६ ॥ 
तामसेञ्ज्चत्रजे न्यूना राजसे तु ततोऽधिका । 
` :कुला घर्म्मस्य विधन्त पूययन्ते सास्तिके खत; ॥ ७० ॥ 
बळ,..- बुद्धि, धन और ज्ञानरूपी अपल्योके अभावसे उनमें . 
सव शक्तियां विराजमान हैं ॥ ६३-६४॥ सती गौरी पतिसे प्रथक्‌ _ 
अपनी सत्ता नहीं रखतीं। वे तन्मयी हैं अर्थात्‌ पतिमें तन्मयता- ४ , 
को प्राप्त हैं; परन्तु दुर्गा देवी पतिके सम्वन्धसे सर्वशक्तियुटी | 
होकर स्थित हैं॥ ६५॥ ये ही गौरी और दुर्गा नारीघमेकी आदश), ' 
हैं। इसी कारण आय्यैनारियोंका आद ही जगतमें माननीय है ॥ Mt 
जैसे सनुप्योके प्रबृत्तिधमैकी . पूर्णता ग्रहस्थाश्रसमें और निः 
घम्मैकी पूर्णता उज्ज्वल सन्न्यासाश्रममें होती है ॥ ६७॥ वैसे ८ ८ 
गृहिणीधर्ममें खियोके प्बृत्तिध्मकी पूर्णता स्थित है और जिया: | 
निवृत्तिधमेकी पूर्णता विधबात्रवमे होती दै॥ ६८ ॥ हे देवगण ! यद्य? 


किंतु घमेके तामसिक अंग उपाज्ञोंमें मेरी थोड़ी कला विद्यमान म्य 
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पूर्णा धम्मेकला नूनं थाम्मिकेम्यो दिवौकसः !। 
पुनराइत्तिशत्यं तत्कैबन्यं दातुमीशते ॥ ७१ ॥ 
तिथिष्वन्याषु सर्व्वासु द्वितीयादिषु निज्जेराः!। 
बिवद्धेयन्‌ कलाः खीयाः छळुपक्षे यथा शशी ॥ ७२॥ 
पूर्यते पोर्णेमास्यां हि कलापोडशक्रेन च । 
नारीरुपे तथा देवाः ! कलापोडशका मम ॥ ७३॥ 
विकाशं क्रमशो लब्ध्या पोडञ्यां हि प्रपस्यते । 
अस्त्येव साखिको धर्मो विशिष्टः सधेश्क्तितः ॥ ७४ ॥ 
वर्णघम्मे प्रपृर्णत्वे प्रबच्तरोधके सति। 
धाम्मिकखकलाना मे साधिभौतिकशुद्विकम्‌ ॥ ७५॥ 
आत्मज्ञानाविकारित्वं ब्राह्मणेपृपज्ञायते । 
एवमाभ्रमधमेऽपि निदत्त; पोषके शुभे ॥ ७६॥ 
विकाशं क्रमशो गत्वा कलांपोडशकं मम | 
सत्‌ सन्न्यासाश्रमे एणं. योगिनस्त्तवेदिनः ॥ ७७ ॥ 


निति 


है, राजसिक अङ्ग उपाज्ञोमें उससे अधिक कला विद्यमान है और 
सात्त्विक अंग उपांगोंमें मेरी पूणे पोडशकटा पूर्ण होकर घार्मिकोंको 
हे देवगण ! पुनरावृत्तिशून्य मुक्ति देनेमें अवश्य समर्थ होती दै 
[ ७०-७१ ॥ हे देवतागण ! जिसप्रकार शुक्ठपक्षमें चन्द्रमा द्वितीयादि 
अन्यान्य सब तिथियोंमें अपनी कलाओंको बढ़ाता .हुआ पूर्णिमाके 
बन सोलह कलाओंसे पूर्ण हो जाता है, उसीप्रकार मेरी सोलह 
ठाय खियोंमें क्रमशः विकाश प्राप्त करती-हुई पोडशीमें ( सोल 

सुकी स्रीमें पूण हो जाती हूँ | सात्त्विक धर्भ भी उसीप्रकार सव 

) अमे किये पूर्ण है ७२-७४॥ प्रवृत्तिरोघक वर्णधम्मेमें मेरी घार्मिक 
क्ल्द्रक ओंका पूर्ण बिकाश हो जानेपर ब्राह्मणवर्णम॑ आधिभौतिक 
प्यॉकि! व दिके साथ २ आम्मज्चानका अधिकार प्राप्त हो जाता है। उसी- 


° ज्ञ र्‌ निवृत्तिपोपक पवित्र आशभ्रमघस्मेमें मेरी पोडश कळाओंका 
रीच क्रमशः विकाश होते २ अंतमें सन्न्यासाभ्रममें जीवन्सुक्तिपदको प्राप्त 
fn 
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जीवन्धुक्त्यास्पदं नीत्वा नयते मत्खरूपताम्‌ | 
वरणेधम्में ममैवाथ गोरीदुर्गाखरुपयोः ॥ ७८॥ 
आदर्शः प्रकटीभूय नारीदेहेप मानवान्‌ । 
विधत्त नितरां देवाः ! कृतकृत्यान संशयः ॥ ७६ ॥ 
एवमाश्रमधर्मेऽपि यिद्यारूपधरा ह्यहम्‌ । 
प्रादुभूँय प्रयच्छामि शान्ते मानसमन्दिरे ॥ ८० ॥ 
निःश्रयसं मनुषयभ्योऽम्युदयञ्च निरन्तरम्‌ । 
जीवन्युक्ता महात्मानः सन्न्यासाश्रमवर्ततिनः ॥ ८१ ॥ 
विश्वमेच खरूपं मे ज्ञात्वेति प्रथमं सुराः ! । 
सङ्गावस्य निमञ्जन्ति सम्पूर्णासु कलाखद्दो ॥ ८२ ॥ 
विश्वरूपाश्च मामेव विदित्वा तदनन्तरम्‌ । 
कलापोडञकोपेतं परमानन्द्सागरस्‌ ॥ ८३ ॥ 
नितान्तमवगाइन्ते सायुज्यं यान्ति मे ततः । 
मत्सासुज्यदशामेल पूर्ण चिद्धावमाश्रिता; ॥ ८४ ॥ 


कराकर तत्त्वज्ञानी योगीको' मेरे स्वरूपको प्राप्त करा देता है। वर्ण ४ 
ध्ममें मेरे ही गौरी और दुर्गाके स्वरूपोंका आदर्श नारीरूपसें प्रकृ 
होकर मनुष्योंको कृतकृत्य करता दै, हे देवगण ! इसमें सन्देह न हॅ 
॥ ७५-७९॥ चसीप्रकार आश्रम घर्ममें भी मैं ही विद्यारूपसे मनुष्या: ` 
शान्त मानसमंदिरमें प्रकट होकर उनको निरन्तर अभ्युदय अंद { 
निःश्रेयस प्रदान करती हूँ। हे देवगण ! सन्यासाभ्रममें जीवन्मुरर ; 
महापुरुष प्रथम जगत्को ही मेरा स्वरूप जानकर मेरे सद्भावकी पूणः | 
कलाओंमें निसञ्जन करता है। तदनन्तर मुझको ही जगद्रूप जानकर  : 
पोडशकळापूर्ण परमानन्दसागरमें अवगाहन करता रहता है और अन्तमे - 
भेरी साबुच्य दशाको प्राप्त करके मेरे पूर्ण चिद्ठावके आश्रयसे जहासायुष्य- 
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सम्प्राप्य ब्रह्मसायुज्यं कृत्गत्या भवन्ति ते | 
खकलानां रहस्म्मै प्रोक्तं गूदृतमं मया ॥ ८५॥। 
अन्तिके भवतां देवा; ! नानापैचिच्यसंकुलम । 
अतीव यद्धि दुय गुह्याद्गुह्यतरं तथा ॥ ८६ ॥ 
अवत्स्नेहवशाद्दवाः साम्भ्रतं सम्प्रकाशितस्‌ । 
एतच्छ्रुत्वा विदित्वा च लम्सन्ते साधकाः शिवम्‌ ॥ ८७ ॥ 
>» इति श्रीश्क्तिगीतापपनिपत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशा | 
महादेवसम्बादे चित्कराविज्ञानयोंग- | 
वर्णनं नाम द्वितीयोऽध्यायः । | 


बि MSS MM ता 
को प्राप्त करके कृतकृल हो जाता है । हे देवतागण ! मैंने अतिगृढुतम | 
असन्त विचित्रतापूणे अपनी कळाओंका रहस्य आपळोगोंके समीप वर्णन | 
। किया, जो असन्त दुय और अत्यन्त गोपनीय है, दे देवगण ! आपके | 
| स्नेहे मैंने इस समय इसका प्रकाश किया है। इसको सुन और जानकर | 
द साधक परम कल्याण प्राप्त करेंगे ॥ ८०-८७॥ 5 | 
त 


इति श्रीशक्तिगीतोपनिषद्के ब्रह्मचिद्यासम्बन्धि महादेवी- 
देवसस्वादात्मक योगशास्रका चित्कलाविज्ञानयोग- - | 
चर्णननामक द्वितीय अध्याय समाप्त । 


—*ह : केट: उल 


श्रीशक्तिगीता । ३५ 
— NE. 
वेदकाण्डत्रययोगविज्ञानवर्णनम्‌। 
“--#ऋ क दहेज 
देवा उखुः॥ १॥ 
वेदमातजंगन्मातमहायोगेश्वरेश्रि ! । 
विज्ञानं ते समाकण्ये चित्कलागोचरं ननु ॥ २॥ 
इष्टिरुन्मीलिताऽस्माकं दिव्या दाशे निक्री डुतम्‌ । . 
साम्प्रत ते महादेवि! वाह्माऽभ्यन्तरतो बयम्‌ ॥ ३ ॥ 
ओतुं दिदक्षयेच्छामो वेदकाण्डत्रयस्य यै। 
बिज्ञानं दुर्गंमं योग-रहस्यं दुलेम॑ तथा ॥ ४॥ 
को योगो वेदविज्ञानेस्तत्सम्बन्धश्च कीशः 
विस्तराइणेयित्वैतत्कृतकृत्यान्‌ कुरुष्ष नः॥ ५॥ 


महादेव्युवाच ॥ ६ ॥ 
अस्म्यहं शक्तिरूपेण योगशक्तिः सुरोत्तमाः ! । 
सा कम्मोपासनाङ्ञान-काण्डत्रयविधानतः ॥ ७ ॥ 


, देवतागण बोले ॥ १॥ 2 
हे. जगन्मातः! हे वेदजननि ! हे महायोगेश्वरोंकी इश्वरि ! आपकी € 
चित्कढाका विज्ञान सुनकर हमारे दार्शनिक नेत्र एकाएक खुल गये शव, ० 
अब हम आपको भीतर और बाहर देखनेकी इच्छासे वेदके काण्डत्रयद ` ``, 4 र 
दुर्गम विज्ञान और योगका दुलेभ रहस्य सुननेकी इच्छा करते हैं. । २-६३मे  / ७ 
योग किसको कहते दै? और वेदविज्ञानफे साथ उसका क्या सस्वर 
है ९ इसको विस्तारसे वर्णन करके इमको कृतकृत्य कीजिये ॥ ५॥ 


महादेवी बोलीं ॥ ६ ॥ 


_ हे देवश्रेछाण ! में दी शक्तिरूपसे योगशक्ति हूँ। वह योगशक्ति | 
त्रिविध अधिकारभेदसे कर्म, उपासना और wy) 


३६ श्रीशक्तिगीता । 


~ रहि 


त्रिविधैरधिकारैहि योगशक्तिखिघा मता। 
यदेतक्क्षण गीतं योगः कम्मेस कौशलम्‌ ॥ ८ ॥ 
तन्नूनं कम्मेकाण्डीय-योगलक्षणमीरितस्‌ । 
चित्तवृत्तिनिरोधो वै योग एतद्धि लक्षणम्‌ ॥ ६ ॥ 
विज्ञेयं सबंथोपास्ति-काण्डयोगस्य निज्जेराः । 
अज्ञानजनितोपाधिं निःशेपमपनोध हि॥ १०॥ 
एकत्वपरतिपत्तिया योगः स्याच्छिवजीचयोः । | 
अस्त्वेतञज्ञानकाण्डीय-योगउक्षणमङ्गुय्‌ ॥ ११॥ | 
त्रयाणामिह काण्डानापुक्तानामनुरोधतः । । 
वध्यं धारणायाश्च जानीत सुरसत्तमाः ! ॥ १२॥ | 
भावयन्तः कम्मंतस्वं पराभक्त्यधिकारिण: । | 
अस्त्येपैतज्जगद्ब्र्म धारणामीदृशीं मम॥ १३॥ | 
| सथा सदा देवाः ! कुवते. कम्मेयो गिनः । 
मत्यरामक्तिनिष्णाता मङ्क्ता योगिनां वराः ॥ १४॥ | 
ब्रह्मवास्ते जगत्सव्बमिति घारणयाऽनिशम्‌ | 
महात्मानो निरीक्षन्ते विश्वस्मिन्‌ सुरसत्तमाः! १५॥ 


$ ay | 


per पीजाकारकी है। सुकोशल्मूले कमको योग कहते हे, यह | 


“नक बे द नेकाण्डका लक्षण है; चित्तवृत्तिनिरोध करनेको भी योग कहते है, 
रम 52६. देबतागण ! यह लक्षण सवेथा उपासनाकाण्डका जानो और 
:। सुबुद्धििचानजनित उपाधिको निःशेष हटाकर जीवात्मा और परमात्माको 
ममे र मोकीकरण करनेको योग कहते है, यह ज्ञानकाण्डका अदूसुत लक्षण 
#छद़क पे “हे ७-११॥ दे देवशेष्टों! इसी कारण इन तीनों काण्डोकेअनुसार 
(जोकि मेरी धारणा भी दीनप्रकारकी जानो ॥ १२॥ हे देवशरष्ठों! क्के 
| 


य क तत्त्वदर्शी मेरी पराभक्तिके अधिकारी कमेयोगीगण “जगत्‌ ही ब्रह्म 
ह ˆ है? सेरी ऐसी धारणा सवदा सवथा करते हैं, “ब्रह्म ही जगत्‌ है” 
ऐसी ,धारणासे मेरी पराभक्तिमें निष्णात योगिश्नेष्ठ महात्मा भक्तगण 


07 


श्रीशक्तिगीता । ३७ 


“अहं प्रह्मास्मि' भो देवाः! इति या धारणाउत्ति मे । 

जीवन्मुक्ता महात्मानतदा तां प््राप्तुमीशते॥ १६ ॥ 

यदैकत्वं मया साड लमन्ते ज्ञानयोगतः । 

यः प्रवृत्ति निवृत्तश्च दै फले सम्प्रयच्छति ॥ १७॥ 

स द्विघा कर्म्मयोगोऽयं विभक्तोऽस्ति दिवौकसः ! | 

अन्तं कर्मयोगस्य द्यवखाद्वयमेव तत्‌ ॥ १८॥ 

सकामासक्तिवीजेन कर्म्मयोगेन चेकतः। 

जायते जगदश्वत्थ-बृक्षो दन्द्वात्मफः क्षयी ॥ १६॥ 

यः परीणामशीलोऽपि ददात्यभ्युद्यं फलम्‌ । 

निष्कामत्वखरूपेण , बीजेन फम्म्मयोगतः ॥ २० ॥ 

परमानन्दरमाव्य द्योतकोज्नश्वरोब्न्यतः । 

जायते सघुरोदकोः प्रबोधः कहपपादपः ॥ २१ ॥ 

यसान्निःभ्यसं देवाः! फरम्नत्पद्यतेऽसृतम्‌ | 

क्मयोगविभागास्यामाभ्यां द्राम्यां निरन्तरम्‌ ॥ २२ ॥ 
अहर्निश इस जगतमें मुझे देखते हैं ॥ १३-१५॥ “भें ही बरहम हूं” ऐसी 
घारणाको जीवन्सुक्त महापुरुष तब प्राप्त करनेमें समथ होते हैं, जब .. : . 
ज्ञानयोगसेसे मेरे साथ तदाकारभावको ग्रहण करळेते हैं। जो प्रबृत्ति + ; 
और निवृत्तिफल देनेवाला कम्मैयोग है, दे देवतागण ! बह दो भाग 
विभक्त दै; दोनों ही अवस्थायें कम्मेयोगके अन्तर्गत हैं ॥ १६-१८ | 
एक सकामासक्तिरपी बीजसे कम्मेयोगकेद्वारा इन्हमूळक नावा 
जगद्रृपी अश्वत्थ वृक्ष उत्पन्न करता दै ॥ १९॥ जो परिणार) .. 
होनेपर भी अभ्युद्यरूपी फलको देता है। दूसरा निष्कामभावरूपी 
बीजसे कम्मैयोगकेद्वारा परसानन्दभावप्रकाशक अपरिणामी ' 
अवोधरूपी मधुर कल्पवृक्षको उत्पन्न करता दै, हे देवतागण। ', 
जिससे निःश्रेयसरूपी अमृत फलकी उत्पत्ति होती है। कर्म्मेयोगके 
इन दो विसागोंसे निरन्तर अभ्युदय और निःभ्रेयसरूपी दो फळ 


३८ श्रीशक्तिगीता । 


mre bums SO Pe Ym vt SU PV Yo SO Pe FP Po Pt mt 
द्वे फुले फलतो नूनं केवल्याम्युद्याबिति ।' 
हितं मद्वचनं भूयो देवाः ! सर्वै निशम्यताम्‌ ॥ २३॥ 
शक्तों हि कम्मेयोगस्यानुस्यूता सवथा सती । 
सकामकम्मयोगिभ्यो नूनमभ्युदयं ददे॥ २४॥ 
निष्कामकम्मंयोगिम्यर्था निःश्रेयसं पदम्‌ | 
वोध्यैपोपनिपत्कम्मं-काण्डयोगस्य शाश्वती ॥ २५॥ 
प्रवृत्तिमूलक देवाः ! सकामं कम्मं वत्तेते । 
नानाधिकारभेदेभ्यो . बहुशाखासमन्वितम्‌ ॥ २६ ॥ 
अत एव च पुण्यानां यथाकारमहं हृदि । 
ऋपीणां सम्प्रविस्यैव देदाख्नगुण्पगोन्नरात्‌ | २७॥ 
प्रकाश्र्‍याम्यनेकामिः शाखाभिः समलइकृतान्‌ | 
सम्म्रदायविभिननत्वमहमाश्रिय॒ नैकशः ॥ २८॥ 
नानाधिकारिमर्त्यम्योऽभ्युदयं प्रददेऽमराः !। 

| व्यवसायात्मिका बुद्धिरेकेव व्चेते खड ॥ २९ ॥ 


ना 


| s ——्—् ४५ फ 5 ्प््ेफपज्फ/७फ/:फपपपफहहफहफफ्हफहतैतह>फहतफतत मन-न- 
| ढः „०८0. ` अवदय प्रकट होते हे । हे देवतागण ! पुनः आपळोग मेरी हितकी बात 
जी) ॥ सुनो ॥ २०-२३ ॥ मैं कम्मेयोगकी शक्तिमें स्वथा अनुस्यूत रहकर सकाम 
पा अमैयोगीको अभ्युदय और निष्काम कम्यैयोगीको निःश्रेयस अवश्य 
Rg हः द, नि करती हूं । यही कम्मेकाण्डयोगकी सनातनी उपनिषत्‌ है ॥२४-२५॥ 
देवतागण ! प्रबृत्तिमूधक सकाम कम्म नाना अधिकारभेदके 
१ "री रण अनेक शाखाओंसे युक्त है । इसी कारण सैं समय समय पर 
ळदुक प" यंवित्र ऋषियांके अन्तःकरणमें प्रवेश करके त्रिगुणात्मक वेदोंको 
कि! अनेक शाखाओंमें प्रकट करती हूं और इसीकारण हे देवतागण ! 
र: ही धर्म्मेके अनेक सम्प्रदाय वनकर विभिन्न अधिकारके मनु" 
प्यॉको अदभ्युय प्रदान करती हू । व्यवसायात्मिका ( निष्काम 


कर्म्मयोगरूपा ) बुद्धि एकप्रकारकी ही होती है परन्तु अव्यव' 


१ 


| 


श्रीशक्तिगीता. । ३६ 


बहुशाखा ह्यनन्ताथ बुद्धयोज्व्यवसायिनाम्‌ । 
निवृत्तिमूलकस्त्वेको निष्कामकर्मयोगकः ॥॥ ३० ॥ 
निर्विकारोऽमयोऽद्वतो निर्विकल्पोञस्त्यसंशयम्‌। 
वासनायाश्चश्वलत्वं किश्विन्षेवात्र बिद्ते ॥ ३१ ॥ 
नेहामिक्रमनाशोऽल्ति प्रत्यवायो न विद्यते | 
खल्पमप्यस्थ धम्मेख त्रायते महतो भयात्‌॥ ३२ ॥ 
यद्यप्यस्मि प्रतिष्ठात्री घम्मयोरुभयोरदस्‌ । 
प्रवृत्तिमूलकस्पाथ निदृत्तिमूठकस्य च॥ २२ ॥ 
मामेव प्राप्चुतो देवाः ! द्विविधौ कम्मेयोगिनौ । 
पार्थक्यं नापि किञ्चिच इयोर्बाद्य प्रतीयते ॥ ३४ ॥ 
वासनानोदितः फम्मी यथेव झुरुतेञ्वशः । 
अधिकारो सकामस्य कम्मंयोगस्य कम्मं यत्‌ ॥ ३५ ॥ 
तन्निष्कामत्रतस्नातः कम्मंयोगी स्रमावतः । 
विधत्ते छोकशिक्षाथं ज्ञानाचुस्यूतमानसः॥ ३६ ॥ ` 


सायियां (सकाम कम्मियों ) की बुद्धि वहुशाखाओंसे युक्त अनन्त 
होती हैं। इसलिये निवृत्तिमूलक निष्काम कर्म्मयोग निस्सन्देद ___ 
एक, अद्वैत, निर्विकार, निर्भय और विकल्परदित है। इसमें वासना- _.. : 7): 
की चलता कुछ भी नहीं है ॥ २६-३१॥ इसमें अभितरम 
नाश भी नहीं है और न कोई प्रलवायही है, इस घम्मेका थ&, 
भी अंश महाअयसे रक्षा करता दै ॥ ३२॥ यद्यपि मैं पतिषु 
और निवृत्तिधर्म दोनोंकी प्रतिष्ठाकी खान हूं ॥ ३३॥ और १. रि 
देवगण ! दोनों श्रेणीके कम्मेयोगिगण मुझको ही प्राप्त होते हैं और _ 
बहिःस्वरूपें दोनोंकी कुछ भी प्रथकता प्रतीत नहीं द्दोती क्योकि! ':! 
सकामी अधिकारी जिस कम्मंको वासनाकी प्रेरणासे अवश ' 
करता दै, निष्कामन्रतदीक्षित कर्मयोगी उसी कर्मको स्वा- | 
भाविक रूपसे ज्ञानमें अनुस्यूत रहकर लछोकशिक्षाकेल्ये.. करता 


£) स) 4 


भावासक्तिएथगमाबादत्यन्तात्त द्रयोरहम्‌ । 
साघारणविशेपाख्यौ धम्मों संखापये क्रमात्‌ ॥ ३७ ॥ 
नेके विशेपधम्मस्य द्यथिकारा भवन्त्यतः । 
नाखि साधारणे धम्मे त्वथिकारविभिन्नता ॥ ३८ ॥ 
यथा रोचेत वो देवाः ! कम्मंयोगं तथाविधम्‌ । 
निःश्रेयसं समाश्रित्याउस्युदयं वाप्यवाप्तुत ॥ ३९ ॥ 
तिस्रो यद्यपि जीवानामस्म्यहं गतयो भ्रुवम्‌ । 
कृष्णशुक्ले तथापि सतः प्रवृत्तिमूलिके गती ॥ ४० ॥ 
सहजारूपगतेरस्ति ह्यधिक्रारस्तु केवलम्‌ । 
योगखानां सुशान्तानां निष्कामत्रतशालिनाम्‌॥ ४१ ॥ 
सुखानन्दखरूपाभ्यामहमेव निरन्तरम्‌ । 
निखिलोपासकान्‌ देवाः ! कम्मंयोगे प्रवत्तये॥ ४२॥ 
सुखमेतद्धि जानीत घिपयानन्दमूलकम्‌ । 
आनन्दो विद्यते नूनं मत्खरूपं न संशयः ॥ ४३॥ 


४० भ्रीशक्तिगीता । 
| 
| 


|| 
| 
| 


| 


) भम Ki उसीग्रकारके कम्मेयोगक़ा आश्रय करके अभ्युद्य या निःश्रे- 
6ळदक प अस प्राप्त करें ॥ ३९॥ यद्यपि जीवोंकी त्रिविध गति में दी हू. तथापि 


( जोकि रस कृष्ण और शुक्ठगति श्रवृत्तिधस्मेमूलक है और सहजगतिके अधिकारी 


ये वा ज्ञान्त निष्काम कर्म्मयोगी ही केवळ हो सकते हैं ॥४०-४१॥ हे देवगण ! 
का ता 3 में ही सुख और आनन्दरूपसे उपासकोंको कर्म्मयोगमें निरन्तर प्रवृतत 


कराती हू” ॥ ४२॥ सुखको विपयानन्दसूलक जानो और आनन्द 


| 9 


श्रीशक्तिगीता । ४१ 


कि न उन SN 
ये ममोपासकास्सन्तो योगिनो मदिभूतिपु । 
मच्छक्तिष्वपि मुद्यन्ति दक्षिणास्सन्ति तेऽपि च ॥ ४४ ॥ 
मद्विमूतिमनिच्छंस्तु शक्तिमप्यैथरी मम | 

योगं साध्नोति यो नित्यं केवलं मदवाप्तपे ॥ ४५ ॥ 
निष्कामयोगनिष्ठो उसौ ज्ञानी त्वात्मैव मे मतम्‌ । 

आत्तों अिज्ञासुरर्थाथी भक्ता मे त्रिविधा इमे ॥ ४६ ॥ 
अध्वनीनाः सकामस्य भक्तियोगस्य सन्ति हि । 

चतुर्थो ज्ञानिभक्तस्तु मत्खरूपो न संशयः ॥ ४७॥ 
सर्व्बाख्रभ्युद्यस्यापि बीजेपु योगसिंद्विषु। 
मत्सायुज्यदशञाप्रापौ वाधिकास्ता न साधिकाः ॥ ४८ ॥ 
पराभक्तेविरोधिन्यो बि्यन्तेऽत्यन्तमेब च। 
ऐशीनां खलु सिद्धीनां शक्तीनामपि सवशः ॥ ४९ ॥ 
हेतुत्वं बहते प्रासः संयमो विद्युधपभाः ! । 
मदवासावेकतच्याम्यासः कारणतां त्रजेत्‌॥ ५०॥ 


— 


भेरा ही स्वरूप है, इसमें सन्देह नहीं। ४३ ॥ मेरे उपासक योगिगण _ 
जो मेरी विभूति और शक्तियों मेही मुग्ध रहते हैं, वे भी उदार हैं ॥४४॥ » ।. , 
परन्तु जो मेरी विभूति और ऐशी शक्तियोंकी इच्छा न रख कर केल ' 7.५, | 
मेरी ही प्राप्तिकेलियि योगसाघन नियमित करते हैं, वह निष्ण : 
योगनिष्ठ ज्ञानी मेरी आत्मा ही है। आर्तं, जिज्ञासु और अर्थार्थी क 
तीन प्रकारके मेरे भक्त सकाम भक्तियोगके पथिक हे. और चतुथे ज्ञान... द 
नामक भक्त मेरा ही स्वरूप है, इसमें सन्देह नहों ॥ ४५-४७॥ सबंध | 
योगसिद्धियां अभ्युदयकी मूल होनेपर भी वे मेरी सायुज्य दृशा प्राप्ति!” 
करानेमें वाधक है, साधक नहीं हें ॥ ४८ ॥ और पराभक्तिकी असन्त « > 
विरोधिनी हैं । हे देवश्रेष्ठों। ऐशी सिद्धियो और विभिन्न शक्तियोंको ' 
प्राप्त करानेमें संयम कारण है और मुझको प्राप्त करानेमें एकतत्त्वा- 


४२ श्रीशक्तिगीता | 
रारा मा क क दा क ar Ca PDA PRP AP OD me 
योगः खरूपतो नूनमधाङ्गेपु विभज्यते । 
यमश्च नियमशैत्र तथैवासनमेव च॥ ५१॥ 
ग्राणायामस्तथा देवाः ! प्रत्याहारश्च धारणा । 
घ्यानं समाघिरित्यषटौ योगस्याङ्गानि सन्ति ह॥ ५२ ॥ 


एकतसकमूरस्सननन्यः संयममूलकः | 
अयमशाङ्गयोगो हि पोडशाङ्गेः प्रपूर्यते ॥ ५३॥ 
मन्त्रो इठो रयो राजयोग एते चतुर्विधाः 
क क्रियासिद्धांशमेदा बै स्ति योगस्य निज्जेराः ॥ ५४ ॥ 
छ निरोधश्चित्तवृत्तीनां नामरूपावलम्धनात्‌ | 
| साध्यते साधकैयेत्र मन्त्रयोगः स उच्यते ॥ ५५॥ 
| नैकासाङ्चैव शूर्चीनामध्यात्ममावसंयुजास | 
; आश्रयाद्ध्यायमाना हि मन्त्रयोगबिधानतः ॥ ५६ ॥ 
। मन्त्रयोगपरा धीराः साधका माग्नुपासते । 
| साहाय्यात्स्थूलदेहस्य चित्तवृत्तिनिरोधनम्‌ ॥ ५७ ॥ 
| भ्यास कारण है ॥ ४९-५० ॥ हे देवगण ! योग स्वरूपतः आठ अज्ञोंमें दी 
अर 0 विभक्त है, यथा-यम, नियम, आसन, प्राणायाम, अत्याह्र धारणा, ध्यान 
छ र समाधि ॥ ५१-५२॥ यही अष्टांग योग संयम और एकत्त्वमूलक 
rhe आळे “८६, छर पोडश अज्ञोसे पूर्ण होता है ॥ ५२॥ हें देवतागण ! योगके क्रिया- 
' सुचुद्धिबिद्धाशके चार भेद हैं, यथा-भन्त्रयोग, हठयोग, लययोग और राज- 
/ भें व ॥ ५४ ॥ नाम और रुपकी सद्दायतासे सघकोंकेद्वारा चित्त 
कल्द्क ठ [का निरोध जिसमें किया जाता है, उसको मन्त्रयोग कहते 
(किः र हैं ॥ ५५॥ विभिन्न अध्यात्मभावयुक्त मूर्तियोकेट्ठारा ध्यान करते हुए 
। ज अन्त्रयोगमें प्रवीण धीर साघकगण मन्त्रयोगकी सहायतासे मेरी 


उपासना करते हॅ । घीर व्यक्तियोंकेद्दारा स्थूळ शरीरकी सहायतासे 
चित्तवृत्तियोंका निरोध जिसमें किया जाता है, उसको हठयोग 


र टी , 


हावस कख िखकिसख्खसग्ससवस्स्सस्ककककसासकक्काककसमकवक्कककक बास्स 


श्रीशक्तिगीता | ४३ 
(न म्गयवयावय 
यत्र संसाध्यते धोरेहेठयोगः स इय्येते । 
ज्योतिमेयस्य रूपस्य कल्पितस्यावलम्बनातू ॥ ५८ ॥ 
ध्यायमानाश्र मां सिद्विलमन्ते हठयोगिनः। | 
शक्तीजंडत्वमापन्नाः प्रसुप्तास्ता विद्ोष्य हि ॥ ५६ | 
समष्टिव्यट्टिशक्तीनां साहाय्याद्‌ यत्र साध्यते । 


७० ० २, 


चित्तवृत्तिनिरोधोडसों लययोगो निगद्यते ॥ ६० ।' 
साक्षादाध्यात्मिकं बरिन्दु-मयं मे रूपमद्धुतम्‌ । 
इषा कृतार्थतां यान्ति तरक्षणं लययोगिनः ॥ ६१ ॥ 
नित्यानित्यस्वरूपाणां पदार्थानां विवेकतः | 
त्रिणुणानां त्रिमाबानामपि नित्यं विमशंतः॥ ६२ ॥ 
शक्तिमाध्यात्मिकीं यत्र हितां प्राप्लुवतां स्वतः । 
निरोधथित्तवृत्तीनां जायते योगिनां सताम्‌ ॥ ६३ ॥ 
कथितो रांजयोगो सो स्रयोगशिरोमणिः । 
पराभक्त्यधिकार मे भक्ताश्च ज्ञानिनो गताः ॥ ६४ ॥ 


- कन नि. 


कहते हैं। इठयोगिगण कल्पित ज्योतिमैय रूपकी सहायतासे 

ध्यान करते हुए सिद्धियोंकों लाभ करते हैं। समष्टि और 
व्यष्टि शक्तियोंकी सहायतासे जडभावप्राप्त प्रसुप्त शक्तियोंको जगाकः 
चित्तबृत्तिनिरोध करनेको लययोग कहते हैं ॥ ५६-६०॥ ल्ययर ४ 
मेरे आध्यात्मिक विन्दुमय अद्भुत रूपका प्रयक्ष दर्शन करके डर ६ 
समय सफल्मनोरथ होते हैं ॥ ६१ ॥ निय्यानिल-वस्तुविवेउँग . रश 
और त्रिगुण तथा त्रिभावोके सर्वदा विचारद्वारा हितकारिणी: 
आध्यात्मिक शक्ति लाभ करते हुए श्रेष्ठ योगियाँकी चित्तवृत्तियॉ-:. 
का निरोध स्वतः होजानेको राजयोग कहते हैं, जो सव योगांमें 
शिरोमणि है । मेरी पराभक्तिके अधिकारी राजयोगी ज्ञानी 
भक्तगण राजयोगकी सहायतासे मेरे अध्यात्मखरूपका साक्षा- 


र 
t 


४४ श्रीशक्तिगीता । 
साहाय्याद्राजयोगस्य - लभन्ते राजयोगिनः । 
मामाध्यात्मस्वरुप हि साक्षातकृत्यान्ततथ माम्‌ ॥ ६५ ॥ 
एताथतुर्विधा एव प्रोक्ताः साधनरीतयः । 
ममोपास्तेः सदा देवा मूलभित्तय ईरिता॥ ६६॥ 
चतुर्णाञ्चैव योगानामेतेपां निखिलाः क्रियाः । 
विद्यन्ते विवुधभ्रेष्ठा:! योगाज्ञाष्टकमूल्काः ॥ ६७ ॥ 
संयमब्वैकतलश्व॒ इयोः सम्यन्धसंषाम्‌ । 
विभेदेन प्रयोगाणामेतद्योगचतुएयम्‌ ॥ ६८ ॥ 
विनतं क्षमते देवा; ! कलापोडशक मम | 
नैवात्र विस्मयः कार्य्यों युष्मामिदेबसत्तमाः ! ॥ ६६ ॥ 
विक्ाशो ज्ञानिभक्तप॒ कलापोडशकस्य मे । 
स्वभावसिद्ध एवास्ते ज्ञानिभक्ताः परन्त्वमी ॥ ७० ॥ 
अनन्यमक्तियोगेन ध्यायन्ते मां सदा धुवम्‌ । 
अतः सदाऽवतिष्ठन्ते वासनारहिता इमे ॥ ७१॥ 

| मच्चित्ता मद्वतप्राणा मद्ध्याना मत्परायणाः । 
| मस्यर्पितात्मसवस्वा मद्ृतात्मधियोऽमलाः ॥ ७२ ॥ 


जननी 


(77270 'त्कार करके अन्तमें मुझको प्राप्त होते हैं ॥ ६२-६५॥ हे देवतागण ! 

“वपता क मदनी उक्त चारप्रकारकी साधन झोळी सदा मेरी उपासनाकी 

ईम६ “5, $भित्ति कही गयी हव।। ६६॥ और दे श्रेष्ठ देवगण ! इन चार योगाँकी 

“| सुजित क्रियायेंद्री अष्टाज्नयोगमूछक हैँ ॥ ६७॥ ये चारों योग संयम और 
ये सन्वन्धयुक्त प्रयोगॉके विभेदसे मेरी पोडश कळाओंको 


(रणा कर सकते हैं, हे देवभ्रेंशे ! आपलोग इसमें कुछ आश्चय्ये न 
याकि मि करें ॥ ६८-५९॥ सेरे ज्ञानीभक्तोमें पूर्ण घोड़झ कलाओंका विकाश 

जपून होना खभावसिद्ध है परन्तु वे ज्ञानी भक्त मुझमें अनन्यभक्तियुक्त 
क | 287 हो सदा ध्यान करते हैं, अतः वे सदा वासनाओंसे रहित रहते दैं। 
वे मुझमें अनुरक्त, मद्वतचित्त, मद्गतप्राण; मेरे ध्यानमें तत्पर, मत्प” 


&, 


श्रीशक्तिगीता । ४५ 
Mss य य त 
अपि मय्यनुरक्ताश्च जायन्ते स्वेदैव ते । 
ज्ञानिनां मम भक्तानां नास्ति भेदो मया सह ॥ ७३ ॥ 
त एवाइमहो देवा; ! अहमेव च ते मताः । 
नात्र कथचन सन्देहः सत्यं सत्यं बदाम्यहमू ॥ ७४ ॥ 
जीवभूमेः समारोड़ं ब्रह्मभूमिं सुखं सुराः ! । 
अएसोपानतुन्यानि योगाङ्गान्यष्ट सन्त्यलम्‌ ॥ ७५ ॥ 
समाबिरन्तिमं येपामारोहणमुदाहतस्‌ । 
सोपानमादिमं देवाः ! येपां हि विद्यते यम; ॥ ७६ ॥ 
स्थूलदेहस्य सम्पन्धाच्छुद्धिराष्यात्मिशष तुया । 
साध्यते साधकैदेवाः! आहुस्तं योगिनो यमस्‌ ७७ ॥ 
्रह्मचय्यं वहिः शोचो ह्यहिंसा सल्यमुचतमस्‌ | 
सन्ेभूतदयाऽस्तेयं मिताहारोपरिग्रहः ॥ ७८ ॥ 
शरीरिकं तपो देवा दान तु सात्विकन्तथा । 
ग्रधानान्येवमादीनि साधनानि यमस्य हि ॥ ७६ ॥ 


रायण, मुझमें ही अपना सर्वेस्तर अर्पित करनेवाले और मुझमें ही 

अपनी बुद्धि गाये हुए सव्वंदा निर्मेलचित्त होते हैं। मेरे ज्ञानी- 

अक्तोमे और मुझमें भेद नहीं दै। हे देवगण! चे ही में और में ही 

वे हूँ। में सत्य सत्य कहती हुँ; इसमें कुछ सन्देह नहीं है ॥ ७०-७४ ५ .. 
हे देवतागण ! जीवभूमिसे ब्रह्ममूमिपर सुखपूवेक चढ़नेकेशिरे 
अष्टांग योगही आठ पौढ़ियाँ हैं ॥ ७५ ॥ हे देवगण ! जिनमें अन्टि 
सोपान समाधि और प्रथम सोपान यम है ॥ ७६ ॥ हे देवतागण्उमें 
स्थूळ शरीर-सम्बन्धसे साधकोकिद्वारा आध्यात्मिक शुद्धि सम्पादर ९. ३ 
करनेको योगीळोग यम कहते हैं ॥७७॥ हे देवगण ! ब्रह्मचयये,. 5 
चहिःशौच, अहिंसा, सस, सब जीवॉपर दया, अस्तेय (चोरी । / 
नहीं करना ) मिताहार, अपरिग्रह, शारीरिक तप और सात्त्विक १ 
दान इत्यादि यमके प्रधान साधन हें ॥ ७८-७९॥ नियम योगका २ 
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४६ श्रीशक्तिगीता । 


= क द मक क > स +3 
नियमो योगसोपानं द्वितीयं सम्प्रक्रीतितस्‌ । 
कषमदेहदाश्रयाद्यैस्तु साधनैः साघकैधेषम्‌ ॥ ८० ॥ 
लम्यतेऽध्यात्मसंशुद्धिस्तमाहुनियमं सुराः !। 
अन्तःशोचञ्च सन्तोषः खाध्यायो मानसं तपः ॥ ८१ ॥ 
आस्तिक्यमाजेबं हौशच क्षमा चापि इतिस्तथा । 
देवर्पिपिठृभक्ति्च नियमस्यापि निञ्जराः ! ॥ ८२॥ 
ग्रधानान्येवमादीनि विद्यन्ते साधनान्यहो । 
दृतीयारोहणं विज्ञा आसनम्परिचक्षते ॥ ८३ ॥ 
यत्र संखापयेदेवं शरीरं सुखपूर्वकम्‌ । 
यतः स्यान्मनसः स्थेय्य चायोश्चापि सुरषेभाः ! ॥ ८४ ॥ 
आपनं तद्विज्ानीत साधनेषु सुखावहम्‌ । 
आसनस्य अहुन्भेदान्‌ योगाचार्य्याः प्रचक्षते ॥ ८५ ॥ 
निखिलास्तेऽ्बगन्तव्या; पूज्याइप्रः थरीगुरोपुंखात्‌ । 
'किश्चिदत्रापि वक्ष्येऽहं श्रयतां देवपुजूचा; ! ॥ ८६ ॥ 


0 „दूसरा सोपान कहा गया है। हे देवगण ! सूक्ष्म शरीरके सम्बन्धे 
न ध्यात्मिक-शुद्धि-प्राप्तिके साघनोंको नियम कहते हें। अन्तश्शीच, 
> नोप, स्वाध्याय, मानसिक तप, आस्तिकता; आर्जव, लजा, 
पिभा, पैय्ये और देवता ऋषि पितरोंमें भक्ति इत्यादि नियमके प्रधान 
) भे हैं । विद्वान्‌ लोग आसनको तृतीय सोपान कहते हैं ॥ ८०-८३॥ 
देवश्रेष्ठी ! शरीरको इसप्रकार सुखपूर्वक स्थापित किया जाय, जिससे 
गमन और वायुका स्थैर्य उत्पन्न हो और जो साधनमें सुखदायी हो, उसको 
4 आसन कहते हें। योगवित्‌ आचाय्यंगण आसनके अनेक 
चतळाते हैं, उन सबको पूज्यपाद श्रीगुरुदेवके झुखसे जानना चाहिये । 
मैं यहाँ भी कुछ कहती हूँ, दे देवश्रे ! आपलोग सुनें॥ ८४-८६॥ 
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श्रीशक्तिगीता । ४७ 
दक नए क परका! ए प उ नजक कळ» नाम म श नागमज्यमामा 
सिद्धं पद्मासनं देवाः ! स्वस्तिकासनमेव च । 
आसनानि प्रधानानि त्रीण्येतानि निशोधत || ८७॥ 


ग्राणायामथतुथं वै योगारोहणश्चत्तमम्‌ । 
बिधारणेन प्राणानां तथा प्रच्छईनेन च ॥ ८८ ॥ 


यद्वशीकरणं नूनं प्राणायामः स उच्यते | 
अनेकमेदसस्वेडपि भेदा अष्ट प्रधानत; ॥ ८६ ॥ 
सहितः दस्येभेदी च तथोज्जायी च शीतली | 
आमरी भख्रिका मूर्च्छा केबली च सुरपमाः ॥ ९० ॥ 


ग्राणायामस्य तस्रजञेयागाचाय्येः कृता इति । 
एतदुक्तं तु `योगस्य यमाचङ्गचतुष्टयस्‌ ॥ ९१ ॥ 


बाह्मराज्यसुसम्बन्धि वत्तेते विवुधपेमाः ! | 
अत्ताराज्यसुसस्वन्थियोगाज्ञान्ययुना त्रुवे॥ ६२॥ 


प्रत्याहारं हि जानीत पश्चमारोइणं सुराः ! । 
यथा कूम्मों निजाङ्गानि स्वस्यैव प्र्ठकोटरे ॥ ९३ ॥ 


हे. देवगण ! सिद्धासन, पद्मासन और स्वस्तिकासन, ये प्रधा (०, 
नतः आसनके तीन भेद हैं, सो जानो॥ ८७॥ प्राणायाम उत्तम > 00 
चतुर्थं सोपान है। प्रच्छईन और विधारणद्वारा प्राणको बक्षी... 
करनेका नाम प्राणायाम है। हे देवगण | प्राणायामके अनेक %।!_` 
होने पर भी योगाचाय्योंने प्रधानतः उसके आठ भेद क्कि 
हैं; यथा-सहित, सूय्यमेदी, उज्जायी, शीतली, मरी, सखिका, £ 
सूच्छो और केबळी। योगके पूर्वोक्त यमादि चार अङ्ग वहिर्‌ राज्यसे “| 
सम्बन्ध रखने बाळे हैं । अब अन्तर राज्यसे सम्बन्ध रखनेबाळे चार ` १ 
अज्ञोंका वर्णन करती हूँ ॥ ८८-९२॥ हे देवगण ! अग्राह्रकों पश्चस ` 
सोपान जानो। कछुआ जिसम्रकार अपने अङ्गोंको अपनी रक्षाके 
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४८ श्रीशक्तिगीता । 


mt याद निति डी जे mt. मा vo विसी म “HO oD जा 
प्रत्याहरंति रक्षार्थ तर्थेव योगिनो वराः। 
अभ्यस्यन्ति समाकष्टु प्रवृत्ति विपयाचुगाम्‌ ॥ 8४ ॥ 
स्वीयां यद्विपयान्नूनं प्रत्याहारः स॒ उच्यते । 
एनं वदन्ति विदवांवो योगपङ्कजमास्करस्‌ ॥ &५॥ | 
इन्द्रियाणां विचरतां विपयेणु निरर्गलम्‌ । । 
वलादाहरणं तेभ्यः प्र्याह्दारोऽभिधीयते ॥ ९६ ॥ 
बाद्यालम्पनसाहाय्यात्‌ तथान्तरचलम्पनात्‌ । 
प्रद्याहरों द्विधा प्रोक्तो बाद्याञ्भ्यन्तरमेदतः ॥ ६७॥ 
धारणा पष्टसोपानं योगस्य समुदाहृतम्‌ | 
यदा इत्या तु भो देवाः ! योगिनो योगयुक्तया ॥ ९८ ॥ 
चित्तमान्तरिके राज्ये स्वीयं संयमपूर्वकम्‌ । | 
| प्रतिष्ठापयितुं सम्यगम्यस्यन्ति निरन्तरम्‌ ॥९९॥ | 
| | 
| | 


धारणा सेव विज्ञेया योगाधारस्वरूपिणी । 
च च योगवित्तमैः 
घारणायास्तु भेदो दो व्याहृतो योगवित्तमैः || १००॥ 


F ्रष्ठकोटरमें छिपाता दै, उसीम्रकार श्रेष्ठ योगिगण | 
पाकि कपनी न विपयवती प्रवृत्तिको विषयोंसे खींचनेका अभ्यासं करते हैं, | 
एमा. कु प्रत्याहार कहते हे । विषयोंमें अनगेंल रूपसे प्रवृत्त इन्द्रियो 
"जु विषयोंसे हठात्‌ खींचनेका नाम प्रत्याहार है। यह साधन | 
क सू्येरूप है॥ ९३-९६॥ बह्रिवढम्बन और अन्तर" | 
उदक परी भेदसे वह प्रत्याहार दोप्रकारका है ॥ ९७॥ धारणा प 

द जाग „सोपान कहा गया हे । जव योगी योगयुक्त घृतिद्वारा अपने अन्तःकरण- 

| को अन्तर राज्यमें संयमपूर्वेक स्थापन करनेका अभ्यास सम्यक्तया 
निरन्तर करते हैं, तो उसको धारणा कहते हैं । वह योगकी आधारखरूप | 

है, श्रेष्ठ योगिगण धारणाके "दो भेद कहते हैं॥ ९८-१००॥ 


भ्रीशक्तिगीता | ४५! 
[क > अ डा मम १०००७ हाड, 
विपयाठम्बिनी हका त्वपरात्मावलम्बिनी । 
बिपयालम्बनाद्देवाः ! जायते या तु घारणा॥ १०१ ॥ 
केवलं साधकानां सा भवेत्सिद्रिप्रदायिनी । 
आत्मावलम्गनाद या तु धारणात्पद्यतेऽपरा॥ १०२॥ 
योगयुज्ञानचित्तम्यो मुक्ति सा सम्प्रयच्छति । ० 
सोपानपुल्लसरवेऽपि ध्यानदा धारण हि ॥ १०३ ॥ 
सोपानं सप्तमं ध्यानं सवेस्वं योगिनामिदस्‌ । 
च्येयमात्राश्रयायाद्‌ यत्तु प्रतिष्ठा लब्धुमात्मनि ॥ १०४ ॥ 
चित्तस्थैय्य विधीयेत तदृष्यानममिधीयते । 
समाधे्ध्यानमेवेदमेकमात्रन्तु कारणस ॥ १०५ ॥ 
ध्यानसिद्धि विना योगी न कदाचित्कथश्वन | 
लब्घुमहेति कुत्रापि कृतायेत्व इतथन॥ १०६ ॥ 
ध्वेयबैचित्यतो नूनं ध्यान ज्ञेयं चतुर्विधम्‌ । 
मन्त्रयोगिगणाः स्थूरूष्यानं हि हठयोगिनः ॥ १०७॥ 
ज्योतिर्ष्यानं तथा बिन्दुध्यानन्तु लययोगिनः | 
राजयोगिगणा देवाः ! ब्रह्मध्यानं प्रकुबंते ॥ १०८ ॥ 
एक कपि विषयावढम्विनी और दूसरी आत्मावलम्बिनी धारणा होती है। 
हे देवतागण ! बिपयावढम्वनसे जो धारणा होती है, वह साघकोंको 
केवल सिद्धिप्रद हैं और आव्मावलम्बनसे जो दूसरी धारणा होती हे, ; 
वह योगाभ्यासियोंको सुक्तिप्रद है। अनेक सोपान द्दोनेपर भी घार- .. : 
णाभ्याससे ही ध्यान होता है॥ १०१-१०३ ॥ योगियोंका सर्वस्व सा.” 
सोपानका ध्यान है । आत्मामें प्रतिष्ठालाम करनेकेलिये जो एकम्ड |. 
घ्येयके अवलम्वनसे चित्तका स्थैय्ये उत्पन्न कियाजाय उसको ध्य रत 
कहते हें. । ध्यान ही समाधिका एकमात्र कारण है ॥ १०४-१०५॥.. (4 
घ्यानसिद्धिके बिना योगी कहीं भी किसीप्रकार कदापि कृतकृत्य ` _ 
नहीं दो सकता ॥ १०६॥ ध्येयके वैचित्र्यके विचारसे ध्यान चार" '/ 
म्रकारका होता दै। मन्त्रयोगी स्थूछ्यान, हृठयोगी ज्योतिर्ध्यान, `. 


ख्ययोगी विन्दुध्यान और राजयोगिगण ज्रह्वाध्यानकेद्वारा अपने ˆ 
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खध्येयानां प्रकुर्वाणा ध्यानन्ते विघिपूर्वकम्‌ । 
च्यायमानास्तु मामेव ऋतकृल्या भपन्लद्दो ॥ १०९ ॥ 
समाधिरन्तिमं देवाः ! योगारोहणमष्टमम्‌ । 
एकतवित्तवृत्तीनां निरोधोऽशेपतो भवेत्‌ ॥ ११० ॥ 
द्वितीयतस्तु भो देवाः ! प्रकाशी द्रटुरात्मन; । 
यया साधनया नूनं जायते स्वस्वरूपतः ॥ १११ ॥ 
प्रचक्षते समाधि त॑ योगतत्तविशारदाः । 


सविकल्पः सुपर्वाणः ! निर्षिक़ल्पस्तथेव च ॥ ११२॥ 
छ) समापेदिविधो भेदो भण्यते योगकोबिदैः । 


पुनरावत्तेते योगी सबिकल्पसमाधितः ॥ ११३ ॥ 
समाधिः शाश्वतं मुक्ति निर्विकल्पस्तु यूच्छति । 
अतो वदन्ति बिद्वांसो योगतखाबुचिन्तका ॥ ११४ ॥ | 
निर्बीजं निर्विकल्पन्तु सविकल्पं सबीजकम्‌ । । 
शु्छगत्या यया लम्य उद्धंबलोकत्जोब्खिलः ॥ ११५॥ | 
शुक्ला गतिदेवा एति तेपामधीनताम्‌। ` .` 
सत्िकल्पसमाधो ये तखिवांसो हि योगिनः॥ ११६॥ 
अपने ध्येयोंका विधिपूर्वक ध्यान करके भेराही ध्यान करते हुए | 
या कृतार्थताको लाभ करते हैं ॥ १०७-१०९॥ हे देवगण ! समाधि अष्टम 
अर 02 अन्तिम सोपान है। एकओर चित्तवृत्तिका पूर्ण निरोध और | 
ता, अरीओर आत्माका अपने स्वस्वरूपमें प्रकाश जिस साधनः | 
हः i रा हो योगतत्त्वज्ञ उसको समाधि कहते हैं । समाधिके दो | 
द योगिश्रेछ कहते हैं, यथा-सविकल्प समाधि और नि 
पदक परी समाधि । सविकल्प समाधिसे योगीकी पुनरावृत्ति होती दै. परन्तु | 
{ क जीए निर्विकल्प समाधि श्ञाइवत मुक्ति देनेवाळी दै ।. इस कारणं यागतत्त्वज्ञ | 
क्य उ” विदान्‌ सविकल्पको सवीज और निर्विकल्पको निर्बीज भी कहते 
4 हैं। सथ उददर्थ्वडोकोंकी प्राप्ति जिस शुक्छ गतिकेडारा होती दै, 


गति सविकल्प समाधिस्थ योगियोंके अधीन है; परन्तु सहजगति प्राप्त 


| “भु 


श्रीशक्तिगीता । ५१ 
जीवन्मुक्ताः परा मक्ता ज्ञानिनः सहजां गताः | 
प्रभवन्यधिकतुं मे समाधिं निर्विकल्पकम्‌ ॥ ११७॥ 
स्वदेहं नीचगेहे ते जद्युर्वा जाहृवीतटे Is "य ताड 
वित्रदेहा विदेहा वा मामेव प्राप्तुबंन्तिःते-॥ .११८॥ 
निर्विकल्पसमाचिस्यैयोगिराजैः सहास्ति मे। 
काचिद्विभि्रता नैव सतमेतद्न्रवीमि वः ॥.११९॥ . : .. 
संयमञ्चैकतत्रं च शक्तिद्यमलोकिकम्‌। २227 
पुरो वो वर्णितं देवाः ! मया सम्यक्तयाऽनघाः ! ॥ १२०॥ 
जायते संयमस्तत्र धारणाभूमितो भ्रुवम्‌ । 
च्यानभूम्यास्तु भो देवाः ! एकतत्त्वं प्रजायते ॥ १२१ ॥ 
त्रयं हि धारणाध्यान-समाधीति क्रियात्मकम्‌ । 
इच्याश्रयात्मयुक्तं सन्निज्जराः ! संयमो भवेत्‌ ॥ १२२ ॥ 
यदा. त्वात्मानमुदिडिय त्रयमेतत्‌ प्रयुज्यते । 
एकतत्त्वं तदोदेति यषा बैदान्विकी श्रुतिः ॥ १२३ ॥ 


जीवन्मुक्त. मेरे ज्ञानी भक्त निर्विकल्प समाधिके अधिकारी 
होते.हे. ॥ ११०-११७॥ वे चाहे नीचोंके गृहमें शरीर त्याग करें 
अथवा गंङ्गाके तटपर शरीर लाग करें, वे शरीर रहते भी मुझको ( ।, 
आप्त हैं और शरीर त्यांग करनेपर भी मुझको ही प्राप्त होते हैं॥ ११८॥ = ० 
निर्विकल्प समाधिप्राप्त योगिराजोंमें और मुझमें कोई भेद नहीं हुँने 
इसको में तुमसे सत्य कहती हुँ ॥ ११९॥ हे निष्पाप देवगण ! क 7 
जो पहले संयम और एकतत्त्वरूपी अळौकिक दो शक्तियोंका वर्णन तुमसे 
सम्यक्तया किया है ॥ १९० ॥ हे देवगण ! उनमें संयम घारणाभूमिसे :_' 
और एकतत्त्व ध्यानभूमिसे निश्चय प्रकट होता है ॥१२१॥ घारणा ध्यान 2; 
ओर समाधि इन तीनोंकी क्रिय़ायें जव इस हृश्यके अबलम्वनसे '! ; 
अयुक्त होती हैं, तब उसको संयम कहते हैं. और जय केवळ आस्मा- 
के लक्ष्यसे प्रयुक्त होती हैं, तव एकतस्वका उद्य होता हैं; यही 


a टुदु है 
240 ड ॥ 
Fe 
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प्रोद्ोधयति जीवेषु नानाशक्तीहि संयम; । 

ऐश्ीनँचात्र  सन्देहो नाऽलं मोचयितुं त्वसौ ॥ १२४ ॥ 

अविद्यापाशसनद्ाज्लीवांस्तान्‌ -पाश्त्रन्धनात्‌ । 

एकतर्वन्तु शक्नोति भक्तान्‌ इच्यग्रपश्वतः ॥ १२५ ॥ 

हठांदादृष्य तेम्यो हि शिवत्वं दातुमद्शवतम्‌ । 

साधनं / संयमोपेतं योगस्याभ्युद्यप्रदस ॥ १२६॥ 
) केवलं त्वेकतस्वस्य साहाय्यातू साध्यते तु यत्‌ । 
साधनं तद्धि योगस्य निःश्रेयसकर भुवम्‌ ॥ १२७॥ 
एतदेवास्ति योगस्य रहस्यं भुतिसूलकम्‌ । र 
योगस्य साधकानां हि तचज्ञानप्रकाशकम्‌ ॥ १२८ ॥ 
मङ्धक्तिरस्ति योगस्य प्राणभूता यतस्त्वत; । | 
| वेयर्थ्यापत्तिमादत्ते नूनं मद्धक्तिमन्तरा ॥ १२९.॥ 

शिलाब्रीजोपिवद्देवाः ! निखिलं योगसाधनस्‌ । | 
कियासिद्वांशबोधा हि येपां योगस्य केवलम्‌ ॥ १३०॥ | 


उपनिपद्का रहस्य है ॥ १२२-१२३॥ संयम अनन्त ऐसी शक्तियोंको | 
~र जीवॉमें प्रकट करता है, यह निःसन्देह है परन्तु अवियया-पाशवद |» 


दम हाय प्रपक्धसे हटाकर उनको अद्भुत शिवत्व प्रदान करनेमें समर्थ दै। 
वु, Fr यमसे युक्त योगसाघन अभ्युदयकारी हे और केवळ एकतत्त्वकी 
/ सह्यायतासे साधित योगही निःभ्रेयसकारी हो सकता दै ॥१२४-१२आ। 
*) यही श्रुति मूलक और साधकोंकेलिये योगके तत्त्वोको प्रकाश करने 
` वाढा योगका रहख है ॥ १२८ ॥ हे देवगण ! मेरी अक्ति योगसाधनः 
जप) की प्राणभूता है, क्‍योंकि विना मेरी भक्तिके सम्पूर्ण योगसाधन 
4 िळामें बीजवपनकी तरह अवश्य ही व्यर्थ होता है। झुझमें अनुराग- | 
विहीन, तस्वज्ञानहीन और यथार्थतः नहीं केवळ वाचनिक रूपसे 
७ 
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भ्रीशक्तिगीता । ५३ 
सन्ति वाचनिका एव न यथार्थतया सुराः! । 
तस्वज्ञानविहीनास्तेऽनुरागवञ्जिता मयि ॥ १३१॥ 
ज्ञेया अभिनये नूनं शेळ्या . इब सन्ततम्‌ । 
गौणीपरेतिमेदाम्यां भक्तिर्मे द्विविधा मता ॥ १३२ ॥ 
विधिभिः साध्यते गोणी त्वासक्त्या च प्रवद्धते । 
मद्दयादृ्टिपातेन परामक्तिस्तु साधके॥ १३३ ॥ 
स्वत उत्पद्यते देवाः! आत्मज्ञानप्रकाशिनी । 
भावेबिंवद्धेते सा हि परमानन्ददायिनी ॥ १३४ ॥ 
योगिन्युदेख़सौ गौणी भक्तिः संयमतत्परे | 
क्षिप्रं तथा परोदेति ह्येकतस्वपरायणे ॥ १३५ ॥ 
एतङ्कक्तिरहस्यं ब्रो वणितं सम्मुखे सुराः। 
ज्ञाने परिसमाप्यन्ते साधनान्यखिलानि मे ॥ १३६॥ 
अतएव च भो देवाः ! कर्म्मवीरशिरोमणिम्‌ | 
कत्तेव्यनिष्ठमूद्धेन्यं निष्कामत्रततत्परम्‌ ॥ १३७ ॥ 

. सुसिह॑ तं महात्मानं ज्ञानिमक्त स्वतोऽमराः ! | 


योगके यवि ज्ञाननेबाळे नाटकें वेशधारी नटके समान 
हें, ऐसा सदा समझो | मेरी भक्तिके दो भेद हे-गौणी और परा । 


॥ १२९-१३२॥ गौणी भक्ति विधिसाध्यमाना है तथा आसक्तिसे वर्द्धित 0 


>, 


होती है और पराभक्ति मेरी कपासे ही साधकमे स्वतः उत्पन्न होर 
है। हे. देवगण ! वह आत्मज्ञानप्रकाशिनी और परमानन्दा! 
है और भावसे . वद्धित होती है ॥ १३३-१३४ ॥ संयमपरायण योगीमें 
गौणी भक्ति और एकतत्त्वपरायण योगीमें पराभक्तिका शीघ्र उदय 
हुआ करता है ॥ १३५ ॥ हे देवगण ! आपके सामने मैंने यह भक्तिका 
रहस्य वर्णन किया है। ज्ञानमें सब साधनोंकी परिसमाप्ति होती है शी 
॥ ९३६॥ इसी कारण हे देवगण ! निष्कासन्रतपरायण कत्तेव्यनिष्ठोसे क 
श्रेष्ठ उस नृसिंह कस्मैबीरोंमें श्रेष्ठ ज्ञानभक्ति महात्माको में खत; 
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छ श्रीशक्तिगीता । 


पूणे भक्तिरसैस्दणं पीयूषं पाययाम्यहस्‌ ॥ १३८॥ 
तत्वज्ञानेन मङ्कक्तो मत्स्वरूपं यथार्थतः । 
जञात्वा सम्यक्‌ ततो देवाः! अधिगच्छति मामहो ॥ १३९ ॥ 
अस्म्यहं कम्मेयोगस्य मङ्कक्तिज्ञानयोगयोः | 
्रतिष्ठास्थानमेचैकं सत्यमेतन्न॒ संशयः ॥ १४०॥ 
वेदकाण्डत्रयस्यैतद्‌ रहस्य सुपवर्णितम्‌ । 
त्रझानन्दं निजं नूनमविद्यारूपतः सुराः ! ॥ १४१॥ | 
विस्ताय्यं विपयानन्दे तत्र जीवान्निरन्तरम्‌ । । 
आपघ्नाम्यहमेवालं तान्‌ विद्यारूपतः पुनः ॥ १४२॥ | 
अज्ञानमूलकद्ेतमातरोत्पञ्नं हि बन्धनम्‌ । 
विच्छिधोन्मज्जये चापि ब्रह्मानन्दे निमञ्जये॥ १४३॥ | 
केबलं ज्ञानयोगेन पाामज्ञानसूलकस्‌ । | 
| जीवः शिवत्वमासाधयोच्छेत्तु पारयते ध्रुवस्‌ ॥ १४४ ॥ 
| बिद्यारुपन्तु बिश्राणाऽऽ्नेतुं च प्रयते सुखस्‌। ` 
| 
। 


स्वामियुख्यमह॑ देवा; ! अधिकारप्रभेदः ॥ १४५॥ 


ही भक्तिरसपूर्णे असृतका शीघ्र पान कराती हूँ ॥ १३७-१३८॥ 
मेरा भक्त तत्त्वज्ञानहारा मेरे यथार्थ खरूपको अच्छीतरह जानकर | 
_ सव मुझको प्राप्त होता है॥ १२९ ॥ कर्म्मेयोग, भक्तियोग और ज्ञानयोग | 
"च इन तीनोंका प्रतिष्ठान मैं ही हूँ, यह सत्य है, इसमें सन्देह नहीं 
मध उद १४० ॥ यही चेदकाण्डत्रयका रहस्य वर्णन किया गया है। हे देव- | 
! में ही अविद्यारूपसे अपने त्रह्यानन्दको विषयानन्दमे विस्तार | 
के पट उसमें जीवॉंको निरन्तर आवद्ध करती हूँ और पुनः मैं ही | 

पसे अज्ञानमूलक हतभावसे उत्पन्न : वन्धनको काटकर 
कि  जीवोंको प्रह्मानन्दमे उन्मज्जन-निमज्जन कराती हूँ ॥ १४१-१४३ ॥ | 
खये उ केवळ ज्ञानयोगकेद्वारा ही जीय शिवत्व प्राप्न करके अपने अज्ञान- | 
| 


5 मूलक वन्धनको काटनेमें समर्थे होता है ॥ १४४॥ में ही विद्यारूप 
र घारण करके अधिकारभेदकेझनुसार ज्ञानिमक्तोंको विभिन्न मागे 


€ 


स 


श्रीशक्तिगीता । ५५ 


विभिन्रम्रागंतो नूनं भक्तात्‌ ज्ञानयोगिनः। 
अधिकारङ्यं देवाः ! वण्यते वोऽन्तिकेऽधुना ॥ १४६ ॥ 
ज्ञानयोगस्य तद्यूयं शृणुयात समाहिताः। 
पूर्व पञ्यन्ति मच्छक्तिं त्ज्ञा ज्ञानयोगिनः ॥ १४७॥ 
त्रिविधेषु च रूपेपु तथा सप्तविधेषु. च। 
परश्च तेपु ते देवाः ! सज्जन्ते नेव कहिचित्‌ ॥ १४८ ॥ 
मां त्रिमावाचुसारेणाऽचुमवन्तो हि तेऽसकत्‌ | 
क्षिप्रमम्युदयं देवाः! अधिकुवेन्ति संथा ॥ १४६ ॥ 
लोकसप्तमपय्येन्तं तेपामूद्धेवगतिमेवेत्‌ । 
पुनराबवत्तसन्देइ-सस्वेऽपि  बिदुघर्पमाः ! ॥ १५० ॥ 
नैवास्ति पतनाङ्कीतिस्तेपां भाग्यवतां ततः । 
अ्ठाधिकारसम्पन्नालतोऽन्ये ज्ञानयोगिनंः ॥ १५१ ॥ 
सचिदानन्दरूपं मेऽखण्डं विशु च निम्मेलम । 
निर्विकारं सदा पूर्णमद्वितीयसरूपकम्‌ ॥ १५२॥ 


द्वारा सुखपूवक अपनीओर आकृष्ट करनेका यन्न करती हूँ। दे देव- 
गण | ज्ञानयोगके दो अधिकारोंका वर्णन तुम्हारे सम्मुख करती हूँ, __ 
उनंको सावधान होकर सुनो । प्रथम तत्त्वज्ञानी योगी मेरी शक्तिको ! 

त्रिविध और सप्तविधरूपमें देखते हैं परन्तु हे देवगण ! उन रू 
वे कभी फंसते नहीं हैं ॥ १४५-१४८॥ मुझे ब्रिभावकेअनु ५ ˆ 2, 
वारंवार .अनुभव करते हुए सब्बेथा अभ्युदयके अधिकारी : 6 
होते हें ॥ १४९॥ उन ज्ञानयोगियों की ऊदूध्वं गति सप्तमलोक पन्त: 
होसकती हे। हे देवभरेछो ! वहाँसे पुनराबृत्तिकी आशङ्का होने- 7 
परभी उन भआग्यवानोंका पतनभय असम्भव है। श्रेष्ठ अधिकारके ' 
ज्ञानयोगी मेरे सक्चिदानन्दमय, अखण्ड, निर्मळ, विसु, सदापूण, 
निर्विकार और अद्वितीय स्वरूपका दशन करके उसीमें साक्षात्‌ 
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५६ श्रीशक्तिगीता । 
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इष्टा साक्षाळयं प्राप्ता केवल्यमाप्नुबन्ति ह। 
एतद्दशाइयं नूनं चदन्ति हि यथाक्रमम्‌ ॥ १५३॥ 
उच्चः परोक्षाऽपरोक्षाऽचुभूतीति विपश्चितः । 
शोतं त्रेकाण्डिकं योग-रहस्यं ह्येतदीरितम्‌ ॥ १५४ ॥ 
इति श्रीशक्तिगीताद्पनिपत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्र | 
महादेवीदेवसम्वादे वेदकाण्डत्रययोगविज्ञान- 
वर्णनं नाम तृतीयोऽध्यायः | | 
| 


अर: केट २ 


रूपसे ळय होकर निःश्रेयसको प्राप्त होते हैं। विद्वहण इनही दो दशाओ- | 

को वथाक्रम परोक्षानुभूति और अपरोक्षानुभूति भी उच्चस्व॒रसे कद्दते | 

हैं। मैंने यद्द वैदिक काण्डत्रययोगका रहस्य वर्णन किया है ॥१५०-१४४ | 

इति श्रीशक्तिगीतोपनिषद्‌के त्रह्मविद्यासम्वन्धी योगशास्जका | 
महादेबीदेवसम्वादात्मक वेद्काण्डत्रययोगविज्ञान- 

वर्णन नामक तृतीय अध्याय समाप्त । | 


| 
| 
। 
| 


| 
| 
| 
| 
| 


श्रीशक्तिगीता ५७ 
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मन्त्रशाक्ति विज्ञानयोगवर्णनम्‌ । 
देवा उचुः ॥ १॥ 

वेदमातजंगन्मातदे वि ! प्रणवरूपिणि ! । . 
श्रौतत्रेकाण्डिकज्ञानमपूव' तत्समन्वयम्‌ ॥ २ ॥ 
क्रियासिद्धांशयोगस्य खरूपश्च महादुशरुतम्‌ । 
विदित्वा त्वन्पुखाम्भोजाज्जाता निःसंशया वयम्‌ ॥ ३ ॥ 
श्रतवन्तो वयं मातबंदा मन्त्रखरूपिणः 
` सन्ति तत्र भवत्याश्च निहिताः शक्तयो भवस्‌ ॥ ४॥ 
` मन्त्रसिद्वयाऽखिलं काय्यमतः सत्र सिध्यति । 

विश्वस्मि्नास्ति तत्काय्यं सिष्येद्‌ यन्नेव मन्त्रतः ॥ ५ ॥ 
मन्त्रा अभ्युदयं सवं पारलोकिकमैहिकम्‌ । 
अपि निःश्रेयसं. दातुमीशते नितरामिति॥ ६ ॥ 
अम्याऽतो मन्त्रविज्ञानरहस्यं हितमुत्तमम्‌ । 
वर्णयित्वा महादेवि ! कृतकृत्यान्‌ ङुरुध्व नः॥ ७॥ 


देवतागण वाल ॥ १॥ 

हे जगन्मातः! हे वेदजननी। हे प्रणवरूपिणी ! हे देवी ! वेद्के 
तीनों काण्डोंका विज्ञान, वेद्काण्डत्रयका अपूव्ये समन्वय 
:उनके क्रियासिद्धांशका योगसम्वन्धीय परम अद्भुत स्वरूप आपके `, 
'सुख कमळसे जानकर इमळोग सन्देह रहित हो गये हैं ॥ २-३॥ दे...” 
सातः! हमने सुना है कि, श्रुतियाँ मन्त्ररूप हैं. और हमने यह .>- 
'सुना हे कि, मन्त्रमें आपकी शक्ति निहित रहनेके कारण सन्त्रसिद्धि- 
से सर्वत्र सब काम सिद्ध होते हैं । ऐसे कोई काय्यै जगतूमे नहीं र 

जो मन्त्रसे सिद्ध नहीं दो सकते हां ॥ ४-५ ॥ मन्त्र इहळौकिक /; 
-अभ्युद्य, पारलौकिक अभ्युदय ओर निःश्रेयस सव कुछ भी प्रदान ! 
“कर सकते हैं ॥॥६॥ अतः हे माँ ! हे महादेवि ! मन्त्रविज्ञानका हितकारक “£ 
"उत्तम रहस्य वर्णन करके हमको कृतकृत्य कीजिये ॥ ७ ॥ 
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महादेव्युवाच ॥ ८ ॥ 
अहमेवास्म्यहो देवा; ! मन्त्रशक्तिने संशयः । 
मम शक्तियंतो विश्मश्लुते सचराचरम्‌ ॥ ९ ॥ 
अस्म्यहं कारणत्रह्म काय्येत्रह्मास्मि चाप्यहम्‌ । 
अहमेवेथरी भूत्वा इयोः सन्वन्धमादथे ॥ १० ॥ 
निगुणस्य खरूपख प्रणवो वाचकोऽस्ति मे। 
महावाक्यसमूहा्च सन्ति तस्यैव वाचकाः ॥ ११॥ 
बीजमन्त्रास्तु ये विज्ञाः ! शाखापछृतितास्तथा । 
मन्त्रा नानाविधास्सन्ति निगमागमगोचराः॥ १२॥ 
सगुणस्य खरूपस्य ते सव्वं वाचका मम | 
नात्र सन्देहलेशोऽपि विद्यते विदुंधर्षभाः ! ॥ १३॥ | 
नास्ति भेदो यतो देवाः! वाच्यवाचकयोरतः । | 
॥$ सर्वेपां खळ मन्त्राणां नास्ति भेदो मया सह ॥ १४ ॥ | 
| 


अस्त्येका मे क्रियाशक्तिज्ञानजक्तितथाञ्परा । 
आस्यां द्विधा विमक्तास्ति मच्छक्तिवे प्रधानतः ॥ १५ ॥ 


को ९, बोली 


महादेवी बोली ॥ ८ ॥ 


ह ३ हे देवतागण ! मन्त्रशक्ति मैं ही हूँ, यह निश्चय है क्योंकि भेरी शक्ति | 
इस 0 हराचर विश्वमे ध्याप्त दै ॥ ९॥ सैं ही कारणन्रह्म हुँ और काय्यैन्हा | 
बु मदी हुँ और मैं ही ईदवररूपेणी होकर दोनोंका सम्बन्ध स्थापित | 
मेज करती हूँ॥१०॥। प्रणव और महावाक्य समूह मेरे निर्गुण स्वरूपके वाचक | 

ळक ७“) हैं ॥११॥ हे विज्ञो ! हे देवश्रेष्ठो ! यीजमन्त्र तथा झाखापह्लबित नाना- 

प्रकारके वैदिक या अन्यश्ञा्रीय मन्वसमूहू मेरे सगुणस्वरूपके वाचक 
ऊर हैं, इसमें कुछ भी सन्देहका ठेश नहीं दै ॥१२-१३॥ दे देवगण ! वाच्य 
52 “ और वाचकमे भेद नहीं होता है इसलिये मुज्ञमें और इन सब मन्त्रं 

८ में निश्चय ही भेद नहीं है॥१४॥ मेरी शक्ति प्रधानतः दो भागोमें विभक्त 
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श्रीशक्तिगीता । ष्र 
क न 
मत्कारणखरूपे हि नित्यमेवावतिष्ठते । 
नित्या शुद्धा सदा पूर्णा ज्ञानशक्तिने संशयः ॥ १६॥ 
द्वितीया या क्रियाशक्तिविचृते मे सुरपंमाः ! । 
सैव ्रपश्चरूपतत्काय्येत्र्जनन्यहो ॥ १७ ॥ 
ज्ञानशक्तेरतो ह्यस्ति प्रणवो बीजमदुथुतम्‌ । 
बीजमन्त्रास्तथा नाना क्रियाशक्तेन संशयः॥ १८॥ 
काय्यं यत्र किमप्यास्तेऽवश्यं स्यात्तत्र कम्पनम्‌ । 
कम्पनश्चापि यत्रास्ति तत्र शब्दो भवेद्शुवस्‌॥ १९ ॥ 
ज्ञानं यथेव यत्रास्ते भावस्तत्रास्त्यसंशयम्‌ । 
यत्र भावो मवेन्तूनं तत्र रूपं न संशयः॥ २०॥ 
असतवेतत्युनराचक्षे - भ्रूयतां सुसमाहितैः । 
यथा स्यान्मन्त्रविज्ञानं सम्यग्‌ वो वुद्धिगोचरम्‌ ॥ २१ ॥ 
भावैराध्यात्मिकैयुक्ते रूपर्नानाविधेरहम्‌ । 
ब्िभ्राणा गिग्रहानाना शब्देरनानाविषैस्तथा ॥ २२ ॥ 
है, एक ज्ञानशक्ति और दूसरी क्रियाशक्ति है ॥ १५ ॥ ज्ञानशक्ति मेरे 
कारणस्वरूपमें नित्य शुद्ध और सदा पूणरूपसे सर्वेदेव निःसन्देह 
अबस्थित है ॥ १६॥ सेरी क्रियाशक्ति ही, जो दूसरी है, हे देवगण ! 
इस अपच्चमय' काय्येत्रहाकी जननी अर्थात्‌ उत्पन्न करनेबाडी है ., .» 
॥ १७॥ अतः ज्ञानशक्तिका अद्भुत बीज प्रणव है और नाना बीजमन् नट 
क्रियाशक्तिके बीज हैं, इसमें सन्दे नहीं ॥ १८ ॥ जहाँ कोई काय्य 5; 
वहां कम्पन अवश्य है और जहाँ कम्पन है, वहाँ शब्द अबश्य है; उसी । ३ 
अकार जहाँ ज्ञान है, वहाँ निःसन्देह माव है और जहाँ भाव है, वहाँ ।. 
रूप भी अवश्य है ॥१९-२०॥ अस्तु, में इसको पुनः कहती हैँ--सावधान 
सुनो, जिससे मन्त्रका विज्ञान आपढोगांकी अढीभाँति समझमें 
आजाय ॥ २१॥ मैं आध्यात्मिक-मावयुक्त नानारूपोंसे नानाविम्रहों- 
को घारण करती हुई और अधिदेव सम्बन्धयुक्त नानाझाव्दोसे 
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६० श्रीशक्तिगीता । 

अधिदेव॒त्वसम्पाए नानामन्त्रखरूपिणी । 

ददाम्यम्युदयय शश्चत्‌ तथा निःश्रेयसं. भ्रुवम्‌ ॥ २३ ॥ 

प्रणयों निशुणानास्वे मन्त्राणामादिमोऽस्त्यतः । 

आस्ते प्रणवमाहात्म्यं सर्वभूदधन्यताङ्गतम्‌ ॥ २४ ॥ 

अतो हि सचिदानन्दखरूपोङ्लावको मम । 

प्रणवो मन्त्रराजोडस्ति मन्त्राणां ` सेतुरेव च ॥ २५॥ 

तथा नानाविधोपास्तेवीजमन्त्रा अनेकधा। ` 

खोपासनाधिकारेडु सर्वश्रेष्ठा न॒ संशयः॥ २६॥ | 
| अतोऽधिदैवचव्दानां पेभवद्योतका मम। | 
) सगुणेष्वापि मन्जेष वीजमन्त्रा खल्त्तमाः॥ २७॥ 


उत्पचन्ते यथा वीजाद्बृक्षाः पश्चाङ्गसंयुताः । 
सम्बन्धो यीजमन्त्राणां मन्त्रेज्ञेयस्तथा5खिछँः ॥ २८ ॥ 


| 
| 
| 
ब्रह्ममन्त्रेष सर्व्येपु गायत्री प्रणवान्विता। - | 


पूर्णा पञ्चभिरस्सङ्गेरतोऽसौ मुक्तिदायिनी ॥ २९ ॥ 


। 
| 
पाना मन्त्ररूपिणी होकर अभ्युदय और निःश्रेयस सवदा अवश्य | 
अदान किया करती हूँ | २२-२३॥ प्रणब निगुँण मन्त्रोंका आदि है, | 
९, इसलिये प्रणवका माहात्म्य सर्वोपरि है और इसीकारण सब्चिदानन्द । 


९ स. ).हवरूपका परिचायक प्रणव, सच सन्त्रोंका राजा तथा सब मन्त्र- | 


[सुबुछिउँक्तियोंका सेतु दै ॥ २४-२५॥ उसीग्रकार नाना उपासनाओंके | 
HE 3 अनेक बीजमन्त्र उन २ उपासनाओंके अधिकारमें सर्वेभेछ हैंश यह 
#छ्दक ८१० निःसन्देद है ॥ २६॥ इसकारण अधिदैव शब्दोंके सामथ्य-परिचायक 
(रोकि बीजमन्त्र सगुणमन्त्रमें अति उत्तम हैं ॥ २७॥ जैसे बीजसे पन्चान्ग 
र्ये जर युक्त वृक्ष उत्पन्न होते हैं, उसीप्रकार अन्य सव सन्त्रोकेसाथ वीजः 
हर अन्त्रोंका सम्बन्ध जानना उचित है ॥ २८ ॥ सम्पूर्ण ब्रहममन्त्ोमें प्रणवयुक्त 


गायत्रीमन्त्र पद्चाज्ञोंसे पूर्ण दै । इसीकारण यद मुक्तिदायिनी है ॥ २९॥ 
श 4 


श्रीशक्तिगीता । ६१. 
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अतश्च ब्रह्मतेजांति गायत्र्याराधनं ` विना । 
भवेयर््राहणानां न रक्षितानि कदाचन ॥ ३० ॥ 
निःश्रेयसापये नूनं गायत्री प्रणवान्विता | £ 
शुभदा च सुदक्षाऽस्ति श्रुतिरेपा सनातनी ॥ ३१ ॥ 
अनेके सगुणा सन्त्रा नानात्रीजसमन्तिताः । 
नानापिद्विप्रदास्पन्ति नैक्घाग्युदयाप्पे ॥ २२ ॥ 
मुख्यतो वीजमन्त्राणां भेदा अष्टौ प्रकीचिताः । 
सामान्यतस्तु तदुभेदा अनेके सन्त्यनेकधा॥ २३ ॥ 
सत्यं वो वच्म्यहं देवाः ! प्रणवस्य गतिः खलु । 
उच्चैः ससतोद्रेचलोकेम्यस्तथास्ते पश्चकोपतः ॥ ३४ ॥. 
गतिश्च बीजमन्त्राणां पछलोकावधि ध्रुवस्‌ । 
किन्तु ते प्रणबोपेताः कैवन्याम्युदयभ्रदाः ॥ ३५ ॥।; 
सामान्यतो हि मन्त्राणां संज्ञ दवे सधुदाहृते । 
एका च शख्ररुपाऽस्ति द्वितीयाऽक्ष्खरूपिणी ॥ ३६ ॥. 


“लिये गायत्रीकी आराघनाकेविना ब्राह्मणोंका ब्रह्मतेज सुरक्षित कदापिः 
नहीं रह सकता ॥| ३०॥ निःश्रेयस प्राप्तिकेलिये अणवयुक्त गायत्रीमन्त्र 
परमदक्ष र डकर है, यह्दी सनातन श्रुति है॥ ३१ ॥ नानाप्रकारकी 
अभ्युदयप्राभिकेलिये नाना चीजयुक्त नाना सगुण मन्त्र नाना एद 
सिद्धि देनेवाले हं ॥ २२॥ यों तो बीजमन्त्रोके अनेकप्रकारके झन ९” 
परन्तु रधानतः बीजमन्त्रके आठ भेद हैं ॥ ३३॥ दे देःण ! : i ( 4 
मैं तुमसे सत्य कहती हूँ कि, प्रणवकी गति पञ्चकोष और सप्त उद्थ्वं- .:“ 
लोकसे भी परे तक है ॥ ३४॥ परन्तु बीजमन्त्रोंकी गति पप्ठछोक- 3 
पय्येन्त है; तथापि प्रणवयुक्त बीजमन्त्र अभ्युदय और निःभेयस दोनोंके. | 
देनेवाले हैं ॥ ३५ ॥ सन्त्रोंकी साधारणतः दो संज्ञा होती ह; 
एक शस्त्र और दूसरा भख्न। ३६॥ प्रयोगके भेदसे ही ये दो भेद 


° च्छ 
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६२ श्रीशक्तिगीता । 
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एतङ्भेदइ्यं जातं प्रयोगस्य प्रभेदतः । 
देवसा निष्यसम्प्रातिनू नमेकेन ज्ञायते ॥ ३७॥ 
आधिदैविककायेस्य साधनेऽन्येन सत्वरम्‌ । 
सोकय्यशुपजायेत नियमोऽयं सनातनः ॥ २८॥ 
हेतुत्वं नूनं मेदयोरनयोददयोः । 
साकाम्यश्चापि नैष्काम्यं साधकानां सुरोत्तमाः! ॥ २& ॥ 
मन्त्रशक्त्येच भा दषाः! ।पतरस्समुपाखताः 
अन्नेः शरद्धे खधाकारे दस्तैस्तृप्यन्ति मानैः ॥ ४० ॥ 
यूपश्च मन्त्रशकत्यैव प्रोदुयुज्ष्वे सततं सुराः 
यज्ञसम्बरद्धिताः सन्तो विधातुं विश्वमङ्गलम्‌ ॥ ४१ ॥ 
ऋषयो ब्रह्मयज्ञेश्च भवन्तो दषयज्ञतः 
सम्पद्धिताः परं श्रयो लभन्ते प्रापयन्ति च॥ ४२॥ 
प्रयुज्यन्ते यदा मन्त्राः सहैव कर्म्मणा तदा । ` 
ददत्यूद्धेवगर्ति नूनं कम्मिभ्यो नात्रं संशयः ॥ ४३॥ 

| यदा मन्त्राः प्रयुज्यन्ते मद्भक्तिसहितास्त्वहों। `` :' 

| नयन्ति मम सान्निष्यं तदा भक्तान्‌ हि मठियान्‌ ॥ ४४ ॥ 


उत्पन्न हुए हैं। एककेद्वारा देवताओंकी सान्निध्यप्राप्ति और दूसरेके 

द्वारा अधिदेव काय्ये करानेमें शीघ्र सुगमता होती है, यह नियम सनातन 

है ॥३७-३८॥ हे देवश्रेष्ठों ! इन दोनों भेदोंमें भी साधकोंकी सकामता तथा 

म निष्कामताही कारण है ॥३९॥ हे देवगण ! मन्त्रके ही बळसे पितृगण 
मी स्थित होकर स्वधाकार श्रद्धामें मनुष्योंकेद्वारा दिये अन्नोंसे दृप्ति 
श्र वत करते हैं ॥ ४०॥ हे देवगंग ! मन्त्रह्ीकी शक्तिद्वारा तुमळोग 
मरें ¦ यज्ञसे सम्वद्धित होकर जगतके कल्याणमें सदा तत्पर होते हो ॥ ४१॥ 
अन्त्रकी शक्तिद्वारा ब्रह्मयज्ञोसे ऋषिगण और देवयज्ञॉसे आपलोग 
* सम्वरद्धित होकर परस्पर परमश्रेय छाभ करते हो और कराते हो 
॥ ४२॥ मन्त्र जब कर्मकेसाथ प्रयुक्त होते हैं, तब कर्म्मियांका 
अवश्य अध्वंगति प्रदान करते हैं, इसमें सन्देह नहीं और जब मन्त्र 
मेरी भक्तिके साथ प्रयुक्त होते हैं, तव मेरे प्रिय भक्तोंको मेरा सान्निध्य 
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आप्त करते हैं ॥ ४३-४४॥ और हे देवगण ! जब मन्त्र चैतन्यको प्राप्त 


यदा मन्त्रास्तु चैतन्यमाप्तुवन्तो दिवौकसः ! । 
सहोपास्यस्वरूपैहिं यान्ति तादात्म्यमङभुतस्‌ ॥ ४५ ॥ 
तदेव मन्त्ररूपाम्यां साद्धं चित्तं विलीयते । 

मन्त्रा एव प्रयच्छन्ति तदा निःश्रेयसं पदम्‌ ॥ ४६ ॥ 
सन्ये ते ब्रह्मन्त्रोघाः प्रत्यक्षं युक्तिदायकाः । 
मन्तरार्थानां यतो मन्त्रे; साद्व साक्षात्तदात्मता ॥ ४७॥ 
साहाय्यादन्र्ममन्त्राणां जीचान्तःकरणं भ्रुवम्‌ | 
ब्रह्मसायुज्यमाप्नोति स्वरूपं प्राप्य निमेर्‌ ॥ ४८ ॥ 
बह्ममन्त्रेषु मूद्धन्यो मन्त्रोऽसत्योंतत्सदात्मकः । 

अतो मे ज्ञानिनो मक्ताः सबेकम्मफलं मयि ॥ ४९ ॥ 


'क्षमन्तेड्पेयितु सम्यङ-मन्त्रेणानेन निज्जेराः ! | 
« ममोपास्तिक्षणे नूनं सान्निध्यञ्चाप्तुमीशते ॥ ५० ॥ 


सवंत्र सबंदा ज्ञान-दृ्ट्या च सवेथा मयि । 
युञ्जानाः स्थातुमात्मानं क्षमन्ते मत्परायणा; ॥ ५१ ॥ 


न्न 


होकर उपास्यरूपकेसाथ एकाकारभावसें परिणत हो जाते हैं, तो उस 
समय मन्त्र और रूपकेसाथ मनका विलय आपसे आप हो जाता दै 
तब मन्त्र ही निःश्रेयस पद प्रदान करते हैं ॥ ४५-४६॥ घ्रह्ममन्त्रसमूह 
अक्ष सुक्तिप्रद हैं. क्योंकि मन्त्रसे मन्त्राथका साक्षात्‌ तादात्म्य है। , 
श्रह्ममन्त्रकी सहायतासे जीवका अन्तःकरण निरमेल खस्वरूपको `` 
आप्त करके प्रह्मसायुन्यको प्राप्त करता है ॥ ४७-४८॥ ब्रहममनत्रोमें ४ 
ओंतत्सतू मन्त्र सवेशिरोमणि द्दै । इसीकारण हे देवगण | इस मंत्रके- “: 
दारा मेरे ज्ञानी भक्तगण सब कर्मफल मुझमें अच्छी तरह अर्पण ' १ 
कर सके हैं और उपासनाके समय मेरा सानिन्य प्राप्त करसके हैं { 
॥ ४९-५०॥ ज्ञानहंप्टेसे सव समय सव खानोंमें सवथा अपनेको 


स 


६४ श्रीशक्तिगीता । 
जती वि क क क त वि 
ओतत्सदात्मके त्रह्ममन्त्े मन्त्रशिरोमणौ | 
तिसृणां सबिदानन्द-क्लानामस्ति पूणता ॥ ५२ ॥ 
ममाध्यात्माथिदैवाविभूतत्रिरूपवाचकः । | 
प्रशस्तो मन्त्रराजोऽयं सर्वकल्याणकारकः ॥ ५३ ॥ 
उपास्तिज्ञानकर्म्माख्येस्रिकाण्डेबिश्रुता श्रुति: । 
तत्र सवत्र साफल्यं पूणं दातुं स चादंति॥ ५४ ॥ 
इदानी खळु साफल्यं ब्रह्मचक्रे यदाप्जुत। 
तत्फलं वित्त भो देवाः ! मन्त्रसिद्धेहि केवलम्‌ ॥ ५५ ॥ 
किम्बिधेप्धपि चक्रेप॒ पूर्णसाफल्यलब्धये । 
मन्त्राणां सिद्विरेवार्ति बलत कारणं यतः ॥ ५६ ॥ 
क्कापि चक्रेऽथवा पीठे देवाविर्मावदशेने । 
. सन्त्रसिद्विबलादेव जायेते सुरसत्तमाः ! ॥ ५७॥ 


मुझसे ही युक्त करके रह सकते हैं ॥ ५१॥ इस औतत्सदात्मक मन्त्र 
शिरोमणि ब्रह्ममन्त्रमें भेरी चित्‌ कला, सत्‌ कला और .आनन्दकल्य 
| तीनोंकी पूर्णता विद्यमान है ॥ ५२॥ यह श्रेष्ठ मन्त्रराज मेरे अध्यात्म 
। अधिदेव और अधिभूतरूपत्रयका वाचक है और “संबेकल्याणकारी 
है ॥५३॥ कम्पैकाण्ड उपासनाकाण्ड और ज्ञानकाण्ड, :<वेद्‌ | 

इन तीनोंसे विख्यात है, यह मंत्र इन तीनों काण्डोंमें पूर्ण 

झन े सब! सफलता देने योग्य दै ॥ ५४॥ हे देवतागण ! तुमलोगोंने अभी | 
330» प्रह्मचक्रमे जो सफलता प्राप्तकी हे, वह केवळ मंत्रसिद्धिके फलसे ही 
म, की है, सो जानो ॥५५॥ क्योंकि किसीप्रकारके भी चक्रेमें पूर्ण 
लक कर सफलता प्राप्ति करनेकेलिये मन्त्रसिद्धि ही प्रबळ कारण है ॥ ५६॥ 
4 हे देवश्रे्ठ ! किसी चक्रमें देवताका आविर्भाव तथा दशन अश्ववा 
न 5 किसी पीठमें देवताका आविर्भाव तथा दर्शन मन्त्रसिद्धिके वुलसे 
2/7 दी हुआ करता है ॥ ५७॥। प्राणकेद्वारा पीठोसत्ति द्वोकर वह 


| 
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्राणैरुतपद्यते पीठं भवेदुयदबतासनम्‌ । 
प्राणैरेवेश्वक्रेघाइष्पन्तेज्पीश्देवताः.* ॥ ५८॥ 
सन्ति प्राणा मनोनिघ्ना मन्त्राधीन मनो भ्रुवम्‌ । 
तस्मात्सदृष्यैव मन्त्रणा पीठे चक्रेवा शुचो ॥ ५६ ॥ 
वलाडक्तेद्रेदिम्नो मे भक्तानाममंलात्मनाम । 
आविर्भवाम्यहं देवाः ! दैव्यो वा मद्विभूतयः ॥ ६०॥ 
साधकानां तयोर्यावानधिक्रारो भवेदिह । 
प्रादुर्भवाते मच्छक्तिस्ताबत्येव न संशय; ॥ ६१ ॥ 
किन्तु तत्रास्ति भो देवाः ! मन्त्रो मे मूलक्रारणम्‌ । 
अमन्त्रकं यतथक्र स्यादज्ञानम्रवत्तेकम्‌ ॥ ६२ ॥ 
झबिद्यामन्दिरे तुद्दत्पीठः प्रेताङयो भवेत्‌ । 
साहाव्यादेच मन्त्राणां पीठे सिद्धिभेवेदतः ॥ ६३ ॥ 
आविर्भावस्य मसच्छक्तेशक्रेञ्दोप्य कारणम्‌ । 
स्ान्मन्त्रसद्वलनापि जड़े. चेतन्यसुद्धवेत्‌ ॥ ६४ ॥' 
देवताका. आसन बनता है और प्राणकेद्वारा दी अभिलषित चक्रमें 
अभिलषित. देवताका आकर्षण हुआ करता है ॥ ५८॥ प्राण सनके 
- अधीन है और: अवश्य ही सन सन्त्रके अधीन है । इसीकारण सन्त्र- 
“  सद्धिहारा ही में. अथवा मेरी देवी विभूतियाँ पवित्र चक्रमे अथवा 
भीठमें शुद्धान्तःकरण भक्तकी भक्तिकी दद्ताके बलसे आविभूत हुआ 
करती हे॥.५९-६०॥ चक्रका अथवा पीठका साधक जिस अधि- 
कारका होता है, उसी अधिकारकी मेरी शक्ति उसमें प्रकट हुआ . 
करती है, इसमें संदेह नहीं।।६१॥ परन्तु दे देवगण ! इससमें', 
सफलताका मूछ कारण मन्त्र ही है. क्योंकि अमन्त्रक चक्र अज्ञान प्रव- त 
तक और अविद्याका आल्य है और अमन्त्रक पीठ प्रेतका निलय बन | 
जाता है । इसकारण मन्त्रकी सहायतासे ही पीठकी सफलता होती ४ 
है।। ६२-६३॥ चक्रमे मेरी शक्तिके दोषरद्दित आविभोवका कारण $ 
मन्त्र दे :। सन्त्रके- बढसे जड़में भी चेतनशक्ति उत्पन्न हो सकती 
si ह 


Se 


च कत 
७.” ; 
i छ 
२३६४ 


क 


६६ श्रीशक्तिगीता । 
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मूत्तियन्त्रादिदेशेपु दिव्येषु मन्त्रसाधनात्‌ । 
आविर्भावों हि पीठस्य यथा देवासनस्य ह ॥ ६५ ॥ 
अनात्मन्यपि मन्त्राणां बलादात्मा प्रकाशते | 
सांधनाच्छवदेहेपु चेतन्यं जायते यथा॥ ६६ ॥ 
देवी शक्तिजड़ेप्पीह मन्त्रशक्तिसमुच्चयात्‌ । 
उत्पद्यते यथा देव्या! प्रयोगोञ्खावले रणे॥ ६७॥ 
मन्त्राणां बतो नूनं भवेत्कर्म्मविपर्येयः । 
्रयोगो मोहनादीनां पण्णां हि कर्म्मणां यथा ॥ ६८॥ 
विचित्रं मन्त्रमाहात्म्यं किन्तावदणितं भवेत्‌ । 
निरीक्ष्यते भवद्धिह यदा मन्त्रलाननु ॥ ६६ ॥ 
आहृष्यध्वेडध्वरे यूयं विखत्‌ याज्ञिकन्रजैः । 
यज्ञ पुपास्थतास्सन्ता गृह्दन्ता भागमात्मना ॥ ७० ॥ 
मन्तरेदातुश्व वाध्यध्वे नरेम्यः फलमी प्सितम्‌ । 
मन्त्राणामस्ति माहात्म्यमवाड्मनसगोचरम्‌ ॥ ७१ ॥ 


है॥ ६४॥ जैसे मूर्ति और यन्त्रादि दिव्य देशमें मन्त्रसाधनसे देवा- 
सनरूपी पीठका आविर्भाव होता है ॥ ६५॥ मन्त्रके ता 
भी आस्माका विकाश हो जाता दै, जैसे साधनकेद्वारा शवदेहमें चैत- 
न्याविभोव होता है॥ ६६॥ मन्त्रके वलसमूहसे जड्में भी देवीशक्ति 
उत्पन्न हो जाती है, जैसे युद्धमें दैवी युद्धाखोंका प्रयोग || ६७॥ सन्त्र“ 
के वलसे कम्मोंका भी विपग्येय हो सकता है, जैसे मोहनआदि षद 
कम्माँका प्रयोग ॥ ६८ ॥ मन्त्रकी विचित्र महिमा कहाँतक कही जाय, 
जव आप ही देखते हो कि, इस संसारमें मन्त्रके वळसे ही आपलोग 
यज्ञमें याक्षिकसमूहसे आकृष्ट किये जाते हो और मन्त्रके बढसे ही 
आपलोग यज्ञमें उपस्थित होकर स्वयं यज्ञभाग छेते हुए भनुषबोंको 
उनके इच्छित फळ देनेमे बाध्य होते हो । इसलिये मन्त्रोंकी महिमा |. 
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मन्त्रहीनोऽस्ति यो यज्ञस्तामसः स उदाहृतः । 

फलं नोत्पद्यते तस्मानीरसात्‌ कातरोरिव ॥ ७२ ॥ 
योगोऽगर्मोऽसित निर्मन्त्रः सगभेस्तु समन्त्रकः । 
योगोऽगमों न शक्नोति मुक्ति दातुं कदाचन ॥ ७३ ॥ 
साङ्गानन्प्रभेदाम्यां द्विविधो मन्त्र ईरितः । 

प्रणवो बीजमन्त्राश्च निरङ्गासतत्र कीिताः ॥ ७४ ॥ 
तेम्यशान्येडखिला मन्त्राः साङ्गा हि समुदाहृताः । 
निरज्ञा ध्वनिमुख्याः स्थुः साङ्गा भावप्रधानकाः॥ ७५ |! 
निरज्गाित्तमाकष्ड मन्त्रा राज्येऽन्तरत्यलम्‌ । 
वहिबिश्वप्रपश्चातु साङ्गा मन्त्रा मनो भ्रुवम्‌ ॥ ७६ ॥ 
अन्तजँगति विक्रषडुं क्षमन्तेडतिशयं सुराः ! | 

अतो द्वावेव मन्त्रौ खस्समानौ शक्तिशालिनौ ॥ ७७ ॥ 


मन और वाणीसे अतीत है ॥ ६९-७१ ॥ मन्त्रहीन यज्ञ तामसिक 
कहाता है, जो नीरस वृक्षके समान होनेसे फळ उत्पन्न करनेमें 
असमर्थ है॥ ७२॥ सन्त्रहीन योग अगभंयोग कहाता है और समन्त्रक 
योग सगभै कहाता है । अगभेयोग मुक्ति प्रदान करनेमें कभी समर्थ 
नहीं है ॥ ७३ ॥ मन्त्रके दो भेद हैं. यथा-निरवयव मन्त्र और साव- 
यव मन्त्र | प्रणव और बीजमन्त्र निरवयव मन्त्र हैं और अन्यान्य सब 
मन्त्र सावयव मन्त्र कहे गये हैं। निरचयव मन्त्र ध्वनि प्रधान और साव- 
यब मन्त्र भावप्रधान होते हैं ७४-७५॥ हे देवतागण ! निरवयव मन्त्र 
अन्तःकरणको अन्तर्राच्यमें आकर्षण करनेमें अधिक समर्थ हैं और 
सावयव मन्त्र वहिजेगतसे अन्तजेगत्मै मनको बिकर्ष करनेमें अधिक 
समर्थ हैं। इसकारण दोनों मन्त्र ही समानरूपसे शक्तिशाली 
हैं ॥ ७६-७७ || हे देवतागण ! कस्सेकाण्डमें सावयव मन्त्र भी विभिन्न 
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६८ श्रीशक्तिगीता 

3... मनन नमन नमन ननमपनान पान मनन पिविनानन लिन नाना नाना 
साङ्गा दि कर्मकाण्डें ते नानाखरसमाश्रयात्‌ । 
अक्तीर्नानाबिधा नूनं लभन्ते त्रिदिवोकसः ! ॥ ७८ 
यथा भवत्सु चत्वारो वर्णा आय्येगणेष्वपि । 
तथैवास्ते च मन्त्रेपु देवाः ! वर्णचतुष्टयस्‌ ॥ ७९ ॥ 
ब्राह्मणा वैदिका मन्त्राखान्त्रिकाः कषत्रियाः स्पृताः । 
लिश्रमनत्रालथा वैद्या! शद्रा उक्तस्तु लौकिकाः ॥ ८० ॥ 
बल्यं वैदिका मन्त्रारतान्त्रिकाः पारलीकिकस्‌ । 
ददतयम्युदयं श्रेष्ठ मिश्रमन्त्राथ वाञ्छितम्‌ ॥ ८१॥ 
लौकिका लौकिकीं बाधां मन्त्रा हि नाशयन्ललम्‌ । । 
प्रादुरास्ते यतः पूर्व प्रणवस्तदनन्तरम्‌ ॥ ८२॥ | 
शात शब्दमयी सर्वा जायते विघुघपेभाः ! । | 
मन्त्रा एवासते सृष्टेदेतवोऽता लयस्य च॥ ८३॥ 
प्रणवः सर्ववेदानामादिमो नात्र संशयः । 
सृष्यादौ तत्सञ्चसततेस्तेपाश्च प्रभवोड्स्त्यसौ ॥ ८४ ॥ 


खरोके आशयसे विभिन्नप्रकारकी शक्तिको अवइय ही प्राप्त त 
हैं ॥ ७८॥ हे देवगण ! जिसप्रकार आप लोगोंमें और आय्येगणमें न 
चार वणे हैं, उसीम्रकार मन्त्र भी चार जातिके होते है. ॥ ७९॥ वैरि 
मन्त्र ब्राह्मण, तान्त्रिक मन्त्र क्षत्रिय, मिश्रमल्त्र वैश्य और लौवि 
मन्त्र शूद्र कहाते हैं ॥ ८०॥ वेदिक मन्त्र मुक्तिप्रद, तान्त्रिक मन्त्र गै 
पारळौकिक अभ्युद्यप्रद, मिश्रमन्त्र कामनाप्रद और छौकिक म 
छौकिक घाघाओंको भलीभाँति नाश करते हैँ । हे देवगण ! सन्त्र | 
जगतू-उत्पक्तिके कारण और मन्त्र ही जगत्‌के विल्यके डक 
क्योंकि प्रथम प्रणब प्रकट होता है। तदनन्तर शब्दमयी सव सृष्टि 
होती है और वेदका आदि प्रणव ही है और सुष्टिके आदिमें 

यह बेदोंकी उत्पत्तिका स्थान भी है ॥ ८१-८४॥ द्वे देवग 
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श्रीशक्तिगीता । ६९ 
ee 
देवाः ! वर्णात्मक्खाख प्रणवस्याश्रयेण वें। ` 
ऑकारमधिकृसाश योगी घ्वन्यात्मक मम ॥ ८५ ॥ 

सत्यलोकावधि प्राप्तुं शक्तुयात्‌ कोञ्त्र संशयः । 
कर्मनिष्ठा महात्मानो योगनिष्ठास्तथामराः ! ॥ ८६ ॥ 
ऑंकाराश्रयतो नूनं देवयानगति गताः। 
यस्मान्न पुनराइत्तिस्त लोकं प्राप्तुमीशते ॥ ८७॥ 
भावातीतखरूपान्मे युगपत्सम्प्रक्या पे। 
त्रिमावात्मक ओंकारो भावश्च भावमप्यहो ॥ ८८ ॥ 
सृष्टि शब्दमयी कृत्वा प्रपञ्चं सुजतो नज । 
सुध्टराद्या क्रिया मेऽतो मन्त्राघीनाऽस्ति सवंथा॥ ८९ ॥ 
जीवानामैहिके नूलं तथेव पारलीकिके । 
स्थाऽम्युद्ये देवाः ! मन्त्रास्सन्ति सहायकाः ॥ ६० ॥ 
श्वपुञ्जेन सृष्टेरस्या लयक्षण। 
शब्दजाते तथा शब्दैनूनं हि प्रणवेडखिलेः ॥ ६१ ॥ 


वर्णोत्मक प्रणवके आश्रयसे ध्वान्यात्मक ओंकारके अधिकारको योगी 
आप्त करके शीघ सत्यकोकतक पहुँच सकता है, इसमें क्या सन्दे हे 
आर कमेनिष्ठ तथा योगनिष्ठ महापुरुष ओंकारके 

देवयानकी गतिको प्राप्त होकर जिससे पुनरावृत्ति नहीं होती, 
छोकको प्राप्त करते हें ॥ ८५-८७॥ मेरे भवातीत स्वरूपसे भाव 
सौर त्रिमावात्मक ओकार एक साथ ही प्रकट होकर भाव और शब्द 
मयी सृष्टि उस्पन्न करके दृश्यप्रपद्ल प्रकट करते हैं, इस कारण सृष्टि 
की आदि क्रिया सवथा मन्त्रके अधीन है। ८८-८९॥ हे देवगण ! 
जीवोके ऐहळौकिक और पारठौकिक सबभ्रकारके अभ्युद्यमें मन्त्र 
ही सहायक हैं॥ ९० ॥ इस सृष्टिक विलय होते समय दृश्य प्रपद्ध 
समूह शब्द्समूहमें और सव शब्द प्रणवर्म और सव भावराशि अद्वैत 
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७० श्रीशक्तिगीता | 
मावेऽदवैते भावजातैनियतं परिणम्यते | 
न कतंच्योऽत्र सन्देही युष्माभिः खलु कथन ॥ ९२ ॥ 
आदावन्ते च मन्त्रा मे विश्वसजंनकर्म्मणः । 
सन्त्यतद्वेतना मन्त्रा जई कर्म्मेति निश्चितम्‌ ॥ 8३ ॥ 
इति थीशञक्तिगीतादपनिपतसु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्र 
महादेबीदेवसम्बादे मन्त्रशक्तिविज्ञानयोगवणेनं 
नाम चतुर्थोऽष्यायः । 


भावमें निश्चय ही परिणत होते हें, आपलोग इसमें कुछ सन्देह न 
करें | ९१-९२॥ इस कारण सष्टि-उत्पादक कम्मेका आदि और अन्त 
सन्त्र ही है। यही कारण है कि, कम्मं जड़ और मन्त्र चेतन हैं, यह 
निश्चय दै ॥ ९३॥ 


इति श्रीशक्तिगीतोपनिषद्‌के ब्रह्मविद्यासम्बन्धी योगश्षा्रमे महा- 
देवीदेवसम्वादात्मक मन्त्रशक्ति-विज्ञानयोग नामक 
चतुथं अध्याय समाप्त । 


= 
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देवा ऊचुः ॥ १ ॥ 
चिन्मयि ! ज्ञाननननि ! कम्पसाथिखरूपिणी ! । 
दयातस्ते महद्दादेवि ! दयापूरितमानसे ! ॥ २ ॥ 
गूढमाक्रण्ये . मन्त्राणां रहस्यं परमादुञ्चुतम्‌ । 
विस्मपानन्दसन्दोहे निमग्नाः साम्प्रतं वयम्‌ ॥ ३ ॥ 
व्याहुंतात्वन्मुखाब्जेन मन्त्रविज्ञानयोगतः । 
अज्ञासिष्म च नेवास्ति भेदो मन्त्रेण ते सह ॥ ४॥ 
यद्भवत्या पुरा प्रोक्तं मन्त्रविज्ञानवर्णने । 
उत्पत्तिविलयस्ानं मन्त्र एवास्ति कम्मंणः ॥ ५ ॥ 
विज्ञान कम्मेणस्तस्य गहनायाश्च तद्नतेः । 
रहस्यै ओतुमिच्छामो यथावज्जगदसम्मिके ! ॥ ६ ॥ 
जगदुत्पादकं कम्मं कथसुत्ययते शिवे! । 
तच्छक्तिम्वा विलाप्यैतुं जीवा युक्तिमलं कथम्‌ ॥ ७॥ 


देवतागण बोले ॥ १॥ 


हे ज्ञानजननी ! हे कर्मकी साक्षिस्वरूपिणी | हे चिन्मयी ! हे दया- 
"पूरितमानसे ! हे महादेवि | इस समय मन्त्रका गूढ अपूचे रह्स्य हम 
सुनकर चकित और आनन्दित हुए हैं॥२-३॥ और आपके 
सुखारविन्द्से कहे हुए मन्त्रविज्ञानयोगसे यह हमारे अनुभवझें 
आ गया है कि, आपमें और मन्त्रमे कोई भी भेद नहीं है॥ ४॥ पहळे “ 
सन्त्रविज्ञानवणंनमें आपने जो कद्दा कि, सन्त्र ही कर्मकी उत्पत्ति और ८ ( 
विलय खान है ॥ ५॥ हे जगन्माता ! उस कम्मैका विज्ञान और उस ; 
कम्मेकी गहनगतिका यथार्थ रहस्य सुननेकी हमारी बड़ी इच्छा दै ॥६॥ 
जगदुत्पादक कर्म्म केसे उत्पन्न होता हे और हे शिवे ! केसे उसकी 
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७२ श्रीशक्तिगीता । 


eee eo kr 

साग्रहं ज्ञातुमिच्छामो वयमेतन्महेश्वरि ! । 

विज्ञाप्य कम्मेविज्ञानं व्यासतोष्लुगृहाण नः॥ ८ ॥ 
महादेव्युवाच ॥ ९ ॥ 

ममैवास्ति स्वरूपं हि कर्म्मे पीयुषपायिनः ! | 

वेदा बदन्ति कर्म्मास्ति ब्रह्मसारुप्यमागिति ॥ १० ॥ 

सन्बट्तप्रपश्खोऽयं कर्म्माधीनोऽस्त्यसंशयस्‌ः। 

आन्नहस्तम्बपय्येन्तं इश्यजातमथाखिलम्‌ ॥ ११ ॥ 

रहमण्डान्तगेतं सव्वं बहते कम्भैनिध्नतास्‌ । 

अव्यक्ताया दशायाश्र देवाः ! च्यक्तदशोद्‌भवे ॥ १२॥ 

कम्मे कारणं वित्त कर्म्मायत्तमतोडखिलम । . 

अतः कर्म्माधिकारोऽस्ति सर्बमूद्धल्यताश्रितः ॥ १३ ॥ 

अहं ममेतिवद्भेदो .यथा नास्ति दिवोकसः ! । 

मन्मच्छक्स्योस्तथा कम्म-मच्छक्त्योरनास्ति भिन्नता ॥ १४ ॥ 


शक्तिका नाश करके जीव मुक्त हो सकते हें ॥ ७॥ यह जाननेकी 
हमारी बड़ी इच्छा दै। अतः हे महेश्वरि! कम्मका बिस्तारित ज्ञान 
हमें चातकर कृतकृत्य कीजिये ॥ ८॥ 


महादेवी बोली ॥ ६ ॥ 


हे देवतागण | कम्मे भेरा ही खरूप है। कम्मे ब्रह्मस्वरूप है- 
ऐसा वेद कहते हैं॥ १०॥ समख इतप्रपञ् और आन्नह्मस्तम्ब- 
पर्य्येन्त समस्त दृश्यसमूह निःसन्देह कर्माधीन दै ॥ ११ ॥ ब्रह्माण्डान्त" 
गत सव ही वस्तु कम्मेके अधीन हैँ। हे देवगण ! अव्यक्त दशासे व्यक्त 
होनेमें कम्मेही कारण है । कम्मेके ही अधीन सव कुछ है । इसलिये 
कम्मेका अधिकार सर्व्वोपरि है ॥ १२-१३॥ हे देवगण | जैसे 
मुझमें और मेरी शक्तिमें “अहं ममेतिवत? भेद नहीं है; उसीप्रकार 
मेरी शक्ति और कर्म्ममें भेद नहीं दै ॥ १४॥ हे देवगण ! कर्म्म दी 
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सत्त्व और तमका उद्घावक होनेमें सत्त्वप्रघानतासे धम्मे और तमः 
'अघानतासे अघम्मै कहलाता है॥ १०॥ घम्मै ओर अधघम्मेका यही 
गूढ रहस्य है। कम्मे साघारणतः जेब ऐश और सहज' रूपसे तीन 
भेदोंमें विभक्त है ॥ १६ ॥ चतुदंश भुवन और उनमें स्थाचरजंगमात्मक 
विराद सृष्टिका प्रकट होना सहज कम्मेके अधीन है ॥ १७॥ सहज 
-कम्मे ही चतुर्विध भूतसङ्घ और देवासुररूपी द्विविध अधिकारसहित शि 
अनन्त चैचिञ्यपूण न्रह्माण्डकी सृष्टि करता है । पुनः हे देवगण ! जेव .” 
कम्मैकेद्वारा ही कम्मेभूमि मनुष्यळोक, मनुष्योंके यथायोग्य विविध 5४ 
अधिकार और खगेनरकादि भोगळोककी सृष्टि हुआ करती है 
॥ १८-२० ॥ सहज कम्मै मेरे अधीन और जेवकम्मे जीबोके अधीन 
हैं सो जानो । सहज कम्मेमें जीव खतः पराधीन हैं. और दे देवगण ! 


देवाः ! उद्भावकं सत्त-तमसोः कम्मं कथ्यत | 
घम्मः सत्तम्रधानत्वाद्धम्मस्तद्विपय्यंयात्‌॥ १५ ॥ 
गूढं रहस्यं धर्म्मस्याञ्घम्मस्याप्येतद्व हि । 
जैवेश्सहजाज्यामिखरिधा कम्मं विभिद्यते ॥ १६ ॥ 
आश्रित्य सहजं कम्मं स्ुवनानि चतुर्दश । 
जायन्ते च बिराद्सृष्टिः ञज्गमस्याबरास्मिक्रा ॥ १७ ॥ 
देवासुराधिकारेण दिविधेन समन्वितम्‌ | 
सञ्जुष्ट नेकवचित्येभूंततद्वेअतुर्विधेः ॥ १८ ॥ 
सहजाख्यञ्च कम्मेंव ब्रह्माण्ड सृजते सुराः! । 
कम्मेशूर्मत्यकोक हि जैवं कम्मं दिवौकसः ! ॥ १६ ॥ 
विविधानधिकारांक्च मानवानां यथायथम्‌ | 
स्वनेरकादिकान्‌ मोगलोकांश्च सृजते पुनः ॥ २० ॥ 
मन्निध्नं सहज कम्मं जैवं जानीत जीवसात्‌ । 
जीवाः सन्ति पराधीनाः सहजे कभ्मंणि स्वतः ॥ २१ ॥ 
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७४ श्रीशक्तिगीता । 


जैवे स्वाधीनतां यान्ति जीवाः कम्मेणि निज्जेराः ! । 
सन्त्यतो मानवाः सन्चै पुण्यपापाधिकारिणः ॥ २२ ॥ 
आभ्यां विचित्रमेवेदमैशं कम्म किमप्यहो । 
साहाय्यमुभयोरेवे कम्मेंतत्‌ झुरुते किल ॥ २३ ॥ 
केवल मंम कम्मैतदवतारेपु जायते । 
देवाः ! ममात्रताराणा भेदान्नेकानिबोधत ॥ २४ ॥ 
आध्यात्मिकाधिदैवाधिभूतशक्तियुतात्रयः । 
शक्तिदवयेन. सज्जुष्टो युक्तः शक्तित्रयेय च ॥ २५ ॥ 
एवं पञ्चविधा ज्ञेया अवतारास्तथेव च। 
अंशावेशात्रतारो हि तथा पूर्णावतारकः ॥ २६ ॥ 
। एवं बहुषिधास्सन्ति ह्यवतारा दिवोकसः ! । 
| एते सव्य प्राप्नुवन्ति निष्नतामैशकर्म्मणः ॥ २७॥ 
| दैवी शक्तिं पराभूय प्रभवत्यासुरी गदा | 
अप्यज्ञानं जगत्यत्र ज्ञानज्योतििछुम्पति॥ २८ ॥ 


जैव कर्मामें जीव खाघीन हैं। इसकारण सब मनुष्य पाप पुण्यके 
भोगके अधिकारी होते हें॥ २१-२२॥ इन दोनोंके अतिरिक्त पेश 
कम्मे कुळ विचित्र ही है। ऐश कम्मे उभयसद्दायक हे और वह 
कम्मे केवळ मेरे अबतारोंमें ही प्रकट होता है। हे देवगण ! भेरे 
अचतारोंके अनेक भेद जानो ॥ २३-२४॥ मेरे अध्यात्मशक्तियुक्त, 
अधिदेवशक्तियुक्त, अधिभूतशक्तियुक्त इनमेंसे दो शक्तियुक्त और 
इनमेंसे तीन शक्तियाँसे युक्त अवतार, इस्रकारसे पांचप्रकारके 
' अवतार जानने चाहिये और अंशावतार, आवेशावतार और पूणो- 
क, बतार, हे देवगण ! इसभ्रकारसे मेरे अवतारोंके अनेक भेद हैं। 
ये सब ऐश कर्म्मके अधीन हैं ॥ २५-२७॥ ज जब दैवी शक्तिको 
परास्त करके आसुरी शक्ति प्रबल होती है, जब संसारमें ज्ञानको 
आच्छन्न करके अज्ञान प्रवळ हो जाता है, हे देवगण | जब असाधुगण 
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श्रीशक्तिगीता । ७५ 
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असाधवो यदा साधून्‌ छिब्नन्ति सहसा सुराः ! । 
धर्म्मेग्लानिरथम्मेस्य वृद्धया च जायते यदा ॥ २६॥ 
जायन्ते तु यदा मर्त्या मां विस्मृत्य निरत्तरम्‌ | 
बिपयासक्तचेतस्का इन्द्रियासक्तिलोढपाः ॥ ३० ॥ 
जीवानां शं तदा कतुमवतीर्णा भवाम्यहम्‌ । 
सुराः! समष्टिसंस्कारो हेतुरेवाञ्त्र बिद्यते ॥ ३१ ॥ 
बीजश्च कर्म्मणो ज्ञेयं संस्कारो नात्र संशयः । 
मम प्रभावतो देवाः! व्यष्टिसृ्टसञ्चु्लवे ॥ ३२॥ 
चिज्जडग्रन्थिसम्बन्घाञ्जीवमावः प्रकाशते । 
स्थानं तदेव संस्कार-सम्मुत्पत्तबिदुबुधाः ॥ ३३ ॥ 
सृष्टः संस्कार एवास्ति कारणं मृल्मुत्मम्‌ । 
प्राकृतोड्प़राकृतभेव संस्कारो द्विविधो मतः ॥ ३४ ॥ 
खाभाविको हि मो देवाः ! प्राकृतः कथ्यते चुधेः | 
-अखाभाविकसंस्कारस्तथा5प्राकृत उच्यते ॥ ३५ ॥ 


साधुओंको सहसा क्लेश पहुँचाने लगते हैं, जब अघम्पै बढ्नेसेः 
घस्मेकी ग्लानि होने लगती हे और जब मनुष्यगण मुझको भूलकर 
विषयोन्मत्त और इन्द्रियपरायण हो जाते हैं, तब जीवोंके कल्याण 
करनेकेलिये में अवतीणं होती हूँ। हे देवगण ! समष्टि संस्कार दी 
इसमें कारण है ॥ २८-३१ ॥ कम्मेका बीज संस्कार जानो, इसमें - 
सन्देह नहीं। हे देवगण! मेरे प्रभावसे व्यष्टिसृष्टि होते समय 
चित्‌ और जडकी ग्रन्थि वन्धकर जीवभावका प्राकट्य होता है । वही 
संर्कार-उत्पत्तिका स्थान है-ऐसा विज्ञगण समझते हैं ॥ ३२-३३॥ (+ 
संस्कार ही. सृष्टिका प्रधान मूलकारण हे । संस्कार दोप्रकारका होता :; 
है--प्राक्त और अप्राकृत। हे देवगण ! विज्ञलोग प्राकृतको स्वाभा- 
विक और अप्नाकृतको अस्वाभाविक कहते हैं। उनमें खाभाविक 
संस्कार मुक्तिका कारण और अस्वाभाविक संस्कार बन्धनका- 
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७६ श्रीशक्तिगीता । 
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खाभाविकोऽलि संस्कारसत्र मोक्षस्य कारणम्‌ | | 
अखाभाविकसंस्कारो निदानं वन्धनस्य च ॥ ३६ ॥ 
खामाविको हि संस्कारखिघा शुद्धि प्रयच्छति | 
देवाः ! पाइशमिः सम्यक्‌ कलामिर्मे प्रकाश्यते ॥ २७ ॥ 
इक्तिप्रदोऽद्वितीयोऽपि संस्कारः राइतो रुस्‌ । 
साहा्यात्पोइशानां मे कलानां कम्मपारगाः॥ २८ ॥ 
पयः औतसंस्कारैः शुद्धिं पोइशसङ्ख्यकैः । 
आय्येजातेविशुद्धाया ररक्षुयेत्नतः खछ॥ ३९॥ 
अखामाविकसंस्कारा जीवात्‌ बध्नन्ति निश्चितम्‌ । 
अनन्तास्तस्य॒ व्रिज्ञया भेदा यन्धनहेतवः ॥ ४० ॥ 
खाभाषिकी यदा भूमिः संस्कारस्य प्रकाशते । 
यच्छन्त्यमयुदयं नुम्यो दद्यान्छुक्तिमसौ क्रमात्‌ ॥ ४१॥ 
' एतावच्छोतसंस्कार रहस्यमवधाय्यंताम्‌ । 
वेधा भवळ्धिरप्येपा श्रृतिदँबाः ! सनातनी ॥ ४२ ॥ 


“कारण होता हे ॥ ३४-३६ ॥ खाभाविक संस्कार त्रिविध शुद्धि देते हैं । 
स्वाभाविक संस्कार अद्वितीय और झुक्तिप्रद दोनेपर भी हे देवगण ! 
बह मेरी पोडझकळाओसे अढीभाँति निश्चय प्रकाशित होता है! 
मेरी पोडशकलाओंको अवलम्बन करके कम्मैके पारदर्शी ऋषियोंने 
| जक : वैदिक पोडझ संस्कारोंसे पवित्र आय्यैजातिको यत्नपूव्वंक शुद्ध रक्खा 

छी है ॥ ३७-७९ ॥ अस्वाभाविक संस्कार जीवोंको नियमित बाँधादी करते 
| हें, उनके चन्धनकारक भेद अनन्त हैं ॥ ४० ॥ स्वाभाविक संस्कारकी भूमि 
जब प्रकट होती है, तो वह क्रमशः मनुष्योंको अभ्युदयप्र दान करती हुई 
झन्तमें मुक्ति देती है, हे देवतागण ! आप लोग यही वैदिक संस्कारका 
“रहस्य और सनातनी श्रुति समझें॥ ४१-४२ ॥ सब वैदिक संस्कारॉमें 


ष्टः 


भ्रीशक्तिगीता । ७७ 


rm टी डी हाड तालि 
संस्कारेष्वहमेवास्मि वैदिकेषखिलेष्वहदो । 
खसम्पूणकलारुपैखन्नुन्‌ खामिमुख॑ नये॥ ४३ ॥ 
गर्माधानं पुंसवनं सीमन्तोन्नयनं तथा | 
जातकम्मं तथा नाम-करणश्वान्नप्राशनस्‌ ॥ ४४ ॥ 
चूड़ोपनयने न्रहम-त्रतं वेदव्रतं तथा | 
समात्रचेनपुद्दाहो5गन्याधाने विदुध्ेमाः ! ॥ ४५॥ ( 


क्र 


दीक्षा महात्रतश्वान्यः सन्न्यासः पोइशो मतः । 
संस्कारा वेदिका जेया उक्तपोइशनामकाः ॥ ४६ ॥; 
अन्ये च वैदिकाः स्मार्ताः पोराणारतान्त्रिकात्र ये । 
एषु पोड्दासंस्कारेषन्तरथुक्ता भवन्ति ते ॥ ४७ ७ 


प्रवृत्ते रोधकासत्र संस्कारा अष्ट चादिमाः। 
अन्तिमा अष्ट विज्ञया निवृत्तः पोषकाश् ते.॥ ४८ ॥ 
` अतो विवेकसम्पन्नः सन्न्यासी विमलाशयः | 
ज्ञानाब्धिपारगो देवाः! श्रद्ध्यो भवतामपि॥ ४९॥ 
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मैं ही अपनी पूर्णकलारूपसे विद्यमान हँ. । अतः अपनीओर मलुष्यों- 
को आकर्षित करती हँ.॥ ४३२॥ उक्त घोडश वैदिक संस्कारॉके 
` हे देवतागण ! नास ये है/-गर्भाधान, पुंसवन, सीमन्तोन्नयन, जात- 
कमसे, नामकरण, अज्नप्राशन,' चौलकरण, उपनयन, त्रद्वात्रत, वेदत्रत, 
समावर्चन, उद्दाह, अग्न्याधान, दीक्षा, मद्दात्रव और अन्तिम अर्थात्‌, , 
सोलहवाँ सन्न्यास है। अन्यान्य वैदिक, स्मार्त, पौराणिक और ॥ शु 
तान्त्रिक संस्कार इन्हीं सोलह संस्कारॉके अन्त्ुक्त हैं ॥ ४४-४७।“) 
उनमें प्रथम आठ संस्कार. प्रवृत्तिरोधक हैं. और अन्तिम आठ 
संस्कार निवृत्तिपोषक हैं. ॥ ४८ ॥ इसीकारण हे देवतागण ! विवेक-)| 
सम्पन्न विमलाशय और ज्ञानसमुद्रका पारगामी सन्न्यासी आप» 
- छोगोंका भी भद्धास्पद दे ॥ ४९ ॥ मेरे स्वाभाविक संस्कारका. 
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७८ श्रीशक्तिगीता । 
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पूर्ण प्रकाश्य सन्न्यासे संस्कारः प्राइतों मम । 
हेतुत्वं हते स॒क्त्मानवानामसंशयम्‌ ॥ ५० ॥ 
खामाविकोऽलि संस्कारों मूले सहजकम्मेण: । 
मूळे तथाऽसि जैबस संस्कारोड्याइतों मम ॥ ५१ ॥ 
संस्कारो दिविधधास्ते मूल ऐशस्य कम्मेणः ! 
जानीतैतद्रइस्यं भोः  श्रौतसंस्कारगोचरम्‌ ॥ ५२ ॥ 
निखिला एव संस्काराः साधन्ताः सम्प्रकी चिता; । 
अतो जीवग्रवाहेडस्मिननाग्रन्तेषपि जन्तवः ॥ ५३ ॥ 
मुक्तिशीलास्तथोत्पत्ति-शालिनः सन्ति सव्वधा | 
नैवात्र विस्मयः कार्यो भवद्धिरमतान्धस! ! ॥ ५४ ॥ 

छ) शुद्धि! संस्कारजन्येव गुक्तेरास्तै सहायिका | 

। यतः संस्कारसंशुद्धेः कम्मेशुद्धिः प्रजायते ॥ ५५ ॥ 

| म कम्मेशुद्धेस्ततो च क्तिर्जायते ~ 

कम्मंशद्धेस्ततो झुक्तिर्जायते विमलात्मनाम । 

। अत; संस्कारजां शुद्धि! जगुः कैबल्यकारणय ॥ ५६ | 


पूणे विकाश सन्न्यास आश्रममें होकर मनुष्योंकी मुक्तिका 
कारण अवश्य बन जाता है ॥५०॥ सहज कर्मके सूल्में 
खाभाविक संस्कार, जैव कर्मके मूलमें अखाभाविक संस्कार 
और ऐश कम्मेके मूळमें उभय संस्कार विद्यमान हैं, यही श्रौत 
संस्कारोका रहस्य जानो ॥ ५१-५२॥ सब संस्कार ही सादि 
सान्त हैं। इसकारण जीवप्रवाद अनादि अनन्त होनेपर भी जीव 
सब्बंथा उत्पत्ति और मुक्तिशील है, हे देवगण ! इसमें आप विस्मय 
ओ न कर ॥५२-५४॥ संस्कारजन्य शुद्धि हो मुक्तिकी सहायक है 
। क्योंकि संस्कारशुद्धिसे कम्मेकी शुद्धि और : कमैशुद्धिसे निर्मळ 
' चित्तवालोंकी युक्ति होती है। इसलिये संस्कार शुद्वधिको कैबल्यका 
"कारण कहते हैं॥ ५५-५६ ॥ जिसप्रकार बीजसे वृक्ष और वृक्षके 


र र 
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बीजग्नुत्प्यते वृक्षाइक्षो बीजात्पुनः पुनः । 
एवयरत्पद्यमानौ तौ बीजी निरन्तरम्‌ ॥ ५७ ॥ 
सृष्टिक्रमानन्तमावधुमी धोतयतो यथा। 
एवं सृष्टिपरवाहोड्यमनादयन्तो5स्ति निज्जराः ! ॥ ५८ ॥ 
यथा तु भज्जितं बीजं नाङकुराय प्रकल्पते | 
संथेव कामनानाशात्‌ खल भज्जितबीजवत्‌ ॥ ५६ ॥ 
संस्कारा अपि जायन्ते सवथा मुक्तिहेतवः । 
` नात्र कश्चन सन्देहो विद्यतेडद्तिनन्दनाः ! ॥ ६० ॥ 
गुणत्रयात्मिका देवा; ! विद्यते प्रकृतिमंम | 
तसयाः स्पन्दादभूत्कम्मे सहजातमतोडस्ति तत्‌॥ ६१ ॥ 
संस्कारों बीजतुल्योडरित कम्मात्राङकुरसञ्चिमम्‌ । 
अतो नष्टे हि संस्कारे कर्म्मणः सम्मवः कुतः ॥ ६२ ॥ 
जन्यत्वाग्रकृतेः साक्षात्सहजं कम्मं कोविदाः | 
. उत्पत्तेरपि मोक्षस्य जीवानां कारणं विदुः ॥ ६३ ॥ 
पुनः पुनः वीज होते हुए बीज और वृक्ष सुष्टिक्रमकी अनन्तता 
निरन्तर प्रकाशित करते हैं । हे देवगण ! वैसेही सृष्टिप्रवाह अनादि 
अनन्त है ॥ ५७-५८ ॥ परन्तु भर्जित बीज जिसप्रकार अङ्करोत्पत्ति 
करनेमें असमर्थ है, उसीप्रकार कामनाके नाझ हो जानेसे संस्कारः 
समूह मी अर्जित बीजके सदृश होकर ही सर्व्वथा झुक्तिकेकारण 
चन जाते हूँ; हे देवगण ! इसमें कुछ सन्देह नहीं है ॥ ५९-६० ॥। 


भेरी प्रति त्रिगुणमयी होनेकेकारण और कर्म प्रकृतिस्पन्दसे 
उत्पन्न होनेकेकारण उसका सहजात है ॥.६१॥ 


कमे बीज और अङ्कुर सदृश हैं । इसलिये संस्कार नष्ट होनेपर कमैका 
होना केसे सम्भव है ॥ ६२॥ सहज कर्म प्रकृतिसे साक्षात्‌ उत्पन्न 


होनेकेकारण जीवोप्पत्तिका..भी कारण दै और जीवमुक्तिविधायक १ 


मी है, इस बातको पण्डित ढोग जानते हैं ॥ ६३ ॥ परन्तु जैव :कमे 
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22० श्रीशक्तिगीता । 
प्रातिकून्येन जैवन्तु जीवानां कम्मे बन्धनम्‌ | 
यावज्जेबं न वै कम्मे संस्कारेबैदिकैः छुमैः ॥ ६४ ॥ 
पूर्ण शुद्ध सदाभोति दशां स्वामाविकीं हितास्‌ । 
तावन्नूनं भवेत्पूणं जीवकेवल्यवाधकस्‌ ॥ ६५ ॥ 
घम्मेस्य धारिका शक्तिस्तस्य चाम्युदयम्रदः। ` 
क्रमः केवल्यद््व सहजे प्राइते शुमे॥ ६६॥ 
नित्यं जागति संस्कारे प्राणिनां हितसाधके । 
विथकल्याणदे नित्ये स्शरेष्ठे मनोरमे ॥ ६७:॥ 
संस्कारेष्हमेवास्मि सन्त्रपक्तयु सन्ततम्‌ । 
संखिता ध्म्मरूपेण निश्चितं विद्युधपंभाः ! ॥ ६८ ॥ 
नारीजात तपोमूलः सतीधरम्मः सनातनः । 
खयमेव हि संस्कार-शुद्धिं जनयते भुवम्‌ ॥ ६६॥ 
वर्णाभ्रमाख्यधम्मंस्य मर्य्यादा नितरां तथा । 
नृजातावपिं संस्कार-शुद्धिं जनयतेतराम्‌ ॥ ७० ॥ 
इससे विपरीत दोनेकेकारण जीवके बन्धनका कारण है और 
जबतक वह शुभ वैदिक संस्कारोसे परिशुद्ध होकर हितकारिणी 
स्वाभाविक दक्षाकों नहीं प्राप्त होता, तबतक जीवकी मुक्तिका 
निम्नयद्दी पूणे बाधक रहता है। ६४-६५॥ घमेकी धारिका शक्ति 
ओर घमेका अभ्युदय और निःश्रेयस प्रदानका क्रम प्राणियोंके दितः 
साधक, संसारके कल्याणकारक, नित्य, झुभ, सवेश्रेंछ और मनोरम 
; सहजात स्वाभाविक संस्कारमें नित्य -बनारहता है॥ ६६-६७॥ 
हे देवगण! उक्त पोडश संस्कारोंमें में ही घम्मैरुपसे सदाही- विय" 
मान हूँ ॥ ६८॥ नारीजातिकेलिये -तपोमूछक सनातन सती-घर्मम 
संस्कारशुद्धि अपने आपडही उत्पन्न करता है, यह निश्चय दै ॥ ६९॥ 
उसीप्रकार पुरुषजातिमें भी वर्णोश्रमधम्ममय्यादा संस्कार शुद्धिको 
निरन्तर उत्पन्न करती है ॥ ७०॥ खी और पुरुषकेलिये ये दोनों 
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नाय्यंथ॑ पुरुपार्थश्च धर्म्माबुक्तावुभावपि । 
स्वाभाविकावतस्सस्तो सदाचारावनादिको ॥ ७१ ॥ 
एतदूद्यसदाचारालम्बनादेव निज्जराः ! | 
मन्ते च नरा नाय्य केबल्याम्युदयो क्रमात्‌ ॥ ७२ ॥ 
उमावेतौ सदाचारो अदिन्रविध्यकारकौ | 
संस्कारस्य च सवस्य प्राकृतस्य प्रकाशकों ॥ ७३ ॥ 
वद्धंकौ स्तश्च सत्तस्य केवल्याम्युदयप्रदों । 
सतीधर्म्माश्रयानारी पत्यौ तन्मयतां गता ॥ ७४ ॥ 
नारीयोनेः सती युक्ता भुक्त्वा खगेसुखं चिरम्‌ | 
उन्नतां पुरुपस्येव योनिं प्राप्नोत्यसंशयम्‌ ॥ ७५॥ 
सम्यूवर्णाश्रमाख्यस्य श्रौतधम्मेस्य सेवया । 
बिश्वेपा गुरचो मान्या निखिला आय्यपूरुपाः ॥ ७६ ॥ 
आशद्येनानगेलां खीयां प्रवृत्तिमवरुष्य ते । 
परिपोप्य निवृत्तिश्च परेणात्मग्रकाशिकाम्‌ ॥ ७७ ॥ 


घम्मे स्वाभाविक हैं । अतः ये दोनों सदाचार अनादि हैं ॥७१॥ हे देव- 
गण ! इनदोनों सदाचारोंके अवळम्यनसे ही यथाक्रम नारीजाति और 
पुरुषजाति अभ्युदय और निःश्रेयसको प्राप्त करती है ॥७२॥ ये दोनों 
सदाचार त्रिविध-शुड्धिविधायक हैं, सकळ स्वाभाविक संस्कारोंके 
प्रकाशक हैं || ७३॥ सत्त्वगुणवद्धेक हे. और अभ्युदय और निःभ्रेयस- 
अद हैं। सतीधर्मके आश्रयसे खी पतिमें तन्मयता छाभ करके बह- 
कालतक स्वगसुख भोगतीहुई नारीयोनिसे मुक्त होकर उन्नत पुरुष- 
योनिको-ही निश्चय प्राप्त होजाती हे. ॥७४-७५॥ वेदविहित वर्णाश्रम 
धर्मंकी सुन्द्ररूपसे सेवा करनेसे जगद्गुरु और मान्य समस्त 
आय्येपुरुषगण प्रथसकेद्वारा अपनी अनगेऴ प्रवृत्तिको रोक कर और 
दूसरेकेद्वारा आत्मप्रकाशिका निवृत्तिको बढ़ाकर परमङ्गल्मय और 
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अपवर्गास्पदं नित्यं परमं मङ्गल चिरम्‌ ।: 
प्राप्लुवन्ति सुपर्वाणः! स्यादेपोपनिपत्परा ॥ ७८ ॥ 
विदुधाः ! साम्प्रतं वच्मि कम्मेत्रेविध्यणोचरस्‌ । 
वैज्ञानिक खरूपं वः सावधानेनिशम्यताम्‌ ॥ ७९ ॥ 
खमावात्प्रकृतिमें हि स्पन्दते परिणामिनी । 

स एव स्पन्दहिल्लोलः खमावोत्पादितो यहुः ॥ ८० ॥ 
सदैवास्ते भवन्‌ देवाः ! खरूपे प्रतिबिम्बित | - 
तस्मान्मम प्राळृतानां गुणानां परिणामतः॥ ८१ ॥ 
अविद्याळविभेवेन्चूनं  तरड्रतामसोन्युखेः | ' 
सच्चोन्गुखैथ तैदेंवा! ! विद्याउडविर्भावमेति च ॥ ८२॥ 
तदाउविधाप्रभावेण तरङ्गाणां गुहुमुहुः । 
आघातप्रतिघाताम्यां जलेः पूर्ण जलाशये ॥ ८३ ॥ 
अगण्यची चिसङ्घेपु नेकवैधव बिम्बवत्‌ | 
चिज्जडग्रन्थिमिदेवाः ! स्वत उत्पद्य भूरिशः ॥ ८४ ॥ 
जीवग्रवाहएल्ञोऽयमनाद्यन्तो . ब्रितन्यते। .. 
तदैवोत्पद्य संस्कारों नूनं खाभाविको मम ॥ ८५॥ 


Mon sad उडी 
नित्य केवल्यपदको निरन्तर प्राप्त करलेते हैं, दे देवगण ! यही भरे 


उपनिषद्‌- है ॥ ७६-७८ || हे देवतागण `! अव. मैं आपको त्रिविध 
कर्मका वैज्ञानिक स्वरूप बताती हूँ, सावधान होकर सुनो ॥ ७९॥ 
मेरी प्रकृति स्वभावसे्दी परिणामिनी होकर स्पन्दित होती है । दे 
देवगण! वही स्वमावजनित . स्पन्दनका दिल्लोल सदाही स्वरूपमें 
` वारम्वार प्रतिफलित होनेटगता है, अतः मेरी प्रकृतिके शुणपरिणाम- 

केकारण तमकी ओरके . तरज्गसेः अविद्याः और सत्त्वकी, ओरके तरः 
ज्ञसे विद्या अवश्य प्रकट होती है॥ ८०-८२॥ उस समय अविद्याके 
प्रभावसे बारम्बार: तरङ्गौके घात प्रतिघातद्वारा, जलपूर्णं जळाशयके 
अगणित तरङगोमें अनेक चन्द्रविम्बके प्रकाशके समान, हे देवगण ! 
स्वतः ही अनेक चिज्जडम्रन्थि उत्पन्न होकर अनादि अनन्त जीव" 


दु 


श्र 
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कर्म्मणा . सहजेनेव विश्ववि्रारकारिणा । 
आविर्मावयते सृष्टि जङ्गमखावरात्मिकाम्‌ ॥ ८६१ 
किन्तु मानंबंदेहेपु पूर्ण जीवत्व आंगते। 
जैवमुत्पदते कर्म्म तत्र तक्षणमेवं' तु ॥ ८७:॥ 
अख्ामाविकसंस्कारःग्रवाहो बहते ध्रुवम्‌ । 
जैबकेम्मप्रभावात्स. वैश्वैचित्रयसंडकुलूमं ॥ ८४।॥ 
त्रितापप्रचुर रक्षेदावागमन चक्रकय । 
जैवकर्म्मप्रभावाच तस्मादेव भवन्त्यमी ॥ ८९7॥ 
नरकम्रेतपित्रादिभोगलोकाः खरन्विताः | 
सृत्युलोकात्मकः कम्मे-लोकथ विवुधपभाः ! ॥ ६० || 
उत्पद्यन्ते तथेमानि गुवनानि चतुदश 
विद्याऽऽस्ते मामकीना या पूर्णसत्वगुणान्विता ॥ ६१ ॥ 
एतस्याः कारणत्वेन शक्तिरैशस्य कम्मैण; । 
विचित्रास्ति तयोस्ताम्यां कर््मभ्याञ्च सहायिका ॥ ९१ ॥ 


अवाहको विस्तार करती है । उसी समय मेरा स्वाभाविक संस्कार 
अवश्य उत्पन्न होकर . संसारविस्तारकारी सहजकरम्मसे ही स्थावरं- 
जंगमात्मक साष्टि- अकठ करता है ॥८३-८६॥ परन्तु जीवत्वकी पूर्णता 
मनुष्य शरीरमे. प्राप्त होनेपर जैव- कम्मं _उत्पन्न होता है और वहां 
ससी' समय अस्वाभाविक संस्कारका प्रवाह प्रवाहित अवश्य होतो 


है और वह जेब क्के बरसे जहाण्डके नैचिच्यसे युक्त और « 


त्रितापसयः आवागमनचक्रको स्थायी रखता है। उसी जैवकर्मके 
अआवसे स्वगेळोक सहित नरकलोक, प्रेतलोक, पितृलोकआदिं भोंगे 
छोक और सृत्युोकरूपी कमेलोक . तथा हे देवगण ! चतुदंश 
सुवन उत्पन्न होते हैं। पूर्ण सत्त्वगुणमयी मेरी विद्याकेकारण ऐश 
कर्मकी शक्ति उन दोनों कमॉकी सहायक होनेपर भी उनसे विचित्र 
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८४ श्रीशक्तिगीता । | 
_ रा मा क mmc, ¢ vot vom yo vam to FO Yt Pt 


विद्यायां त्त्पूर्णायामविद्यायाः कथञ्चन । 

येवास्ते लेशमात्र हि विद्यासेवित ईश्वर; ॥ ९२ ॥ 
सन्यंतोऽतस्तटरथोऽपि सव्येपामन्तरात्मच्कू । ` 
यथायथं पाल्यते यृष्टिखितिढयक्रमंस्‌ ॥ ९४ ॥ 
अतोऽहमेव सम्प्रोच्ये.: जगत्यां . जगदीश्वरी । 
महामान्या जगद्धात्री सबेकल्याणकारिणी ॥ ९५ ॥ 
देवाः ! प्रकृतिजन्यत्वादस्ति कम्मं जड़ात्मकस्‌ । 

अत; कम्मेत्रयेडपि स्यास्पूर्णा: वस्सुसहापता ॥ ९६ ॥ 
सञ्चालने भवन्तो हि कम्मेणः सहजस्य में | 

पूर्ण सहायकाः सन्ति तन्मे प्रकृतिसादूयतः ॥ ९७ ॥ 
जै कर्म्मास्ति . जीवानामायत्तं प्रकृतेयंतः । : 
अतस्तत्राडसम्वन्थो वत्ते भवतां सुराः ! ॥ &८ ॥ 
भवन्तो मानवानां दि सन्ति प्रारव्धचारक़ाः। . 
पुरुपार्थस्य कर्तारः खयं जीवा न संशयः ॥ ९९.॥ 


न कल 


है ॥८७-९२॥ विद्यावस्थामें सत्त्वगुणकी पूर्णता होनेसे किसीप्रकारसे 
भी अज्ञानका लेशमात्र नहीं रहता, इसकारण विद्यासेवित ईइवर, 
सालका रहकर भी सबके अन्तद्रेष्टा होकर छि क्रम 
पालन कराते हैं ॥ ९३-९४॥ इसीकारण में ही जगतमें जग- 
| दीइवरी विइवकल्याणकारिणी जगद्धात्री महामान्या कहलाती हँ 
“| ९५॥ हे देवतागण ! कर्म प्रकृतिसञ्जात होनेकेकारण जड़ है । इस” 
कारण तीनों कमॉमें आपलोगोंकी पूरी सद्दायता विद्यमान हे ॥ ९६॥ 
सहजकर्मके सब्चालनमे आपढोग पूणे सहायक हो क्योंकि 
सहजकम मेरी अकृतिके आधीन है। ॥ ९७॥ हे देवतागण ! जेव- 
कम जीवप्रकृतिके अधीन होनेकेकारण उसमें आपका आधा 
सम्वन्ध है क्योंकि मनुष्योंमें प्रारव्धके सञ्चालक आपळोग और 
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श्रीशक्तिगीता । ८५ 
mem अगा हिज Pomona Crm Ft a ७३०७ ५७७ 
किन्लैशकर्म्मणो देवाः ! आज्ञां लब्ध्याउथ मामकीम्‌ । 
अवतीय्ये -भवन्तो वै सम्पद्यन्ते सहायकाः १०० ॥ 
समावतारसाहाय्ये प्रवततन्तेऽ्थवा द्रुतम्‌ । 
अत्यन्तमस्ति दु्षेया गहना कर्म्मणो गतिः ॥ १०१॥ 
राजते कम्मेराज्यश्व नानावैचित्र्यसङछुलम्‌ । 
अनन्तपिण्डत्रह्मण्ड-कतं कम्मेव विद्यते ॥ १०२॥ 
यो मे कर्म्मेगति वेचि स मत्साक्निध्यमाप्छुयात्‌ । 
न खह्पोइप्यत्र सन्देहो विधेयो विस्मयोऽथवा ॥ १०३ ॥ 
दक्षाः कर्मगतिं ज्ञातुं भक्ता ज्ञानिन एव मे । 
ज्ञातुं कर्ममगर्ति जीवा अन्यथेच्छन्त आत्मना ॥ १०४॥ 
विद्यामिमानिनो मूहा मम भक्तेः पराड्युखाः । 
विमार्गगाः पतन्त्याशु राज्यन्धा इव गहरे ॥ १०५॥ 
जैत्रस्य कर्म्मणो देवाः ! डे गती स्रः प्रधानतः । 
जीवानेका . ` गरिवी झधस्तान्नयते तयोः ॥ १०६॥ 
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घुरुपार्थके कत्ता जीव खयं हैं ॥ ९८-९९॥ परन्तु हे देवतागण ! मेरी 
आक्ञाको पाकर अवतार अहण करके तुमळोग पेश कर्मके सहायक 
, बनते हो ॥ १०० ॥ अथवा मेरे अवतारोंको सहायकतामें शीघ्र प्रवृत्त 
होते हो। कर्मकी गहनगलि अतिदुज्ञेय दै ॥ १०१॥ कमेराज्य नाना 
वैचित्र्यसे पूणे है और कमे ही अनन्त पिण्ड और अनन्त प्रह्माण्डोंका 
कंत्तों है॥ १०२ ॥ जो मेरे कर्माकी गतिको जानता है, वह मेरे 
सान्निध्यको लाभ करता है, इसमें सन्देह और विस्मय कुछ भी नहीं 
करना चाहिये ॥ १०३ ॥ मेरे ज्ञानी भक्तं ही कमैगतिवेत्ता हो सकते हैं। 
अन्यथा कमैकी गति आननेकी खयं इच्छा करनेवाले मेरी भक्तिसे 
विसुख विद्याभिमानी सूख जीव मूखे .राभ्यन्धके समान विपथगामी 
होकर गड़ढेमें शीघ्र गिर जाते हैं ॥ १०४-१०५॥ हे. देवगण | जैवकमेकी 
अधान दो गतियाँ हें । उनमेंसे एक गति जीवोंको अधःपतित करती 
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८६ श्रीशक्तिगीता । 
प्रापयेत जहत्वं च देवाः ! साऽऽस्तेः तमोमयी । 
यतथाधम्मसम्भूता वचंतेऽसो दिवोकसः! ॥ १०७ ॥ 
ऊद्धव प्रापयते जीवान्‌ दुतं जैव्यपरा गतिः | ` 

खरूपं चेतनश्वाताबमिलक््य प्रवचेयेत्‌ ॥ १०८॥ 
धर्म्मस्य धारिका झक्तियुता समयी हिसा। _ 

इयं हि कममणो देवाः ! गतिः सेव्योडबगामिनी ॥ १०९ ॥ 
देवाः ! ऊड्डुंबगतेजेब-कम्मेणोष्य्याः कदाचन । 
विच्योतेरन्‌ कथाद्चिन्न भवन्तो भोगलोलुपाः ॥ ११० ॥ 
मा्गमालम्व्य मे नूतमेनमेवोद्रूवगामिनम्‌ । 
मामनायासमेवाशु भवन्तो लब्घुमीशते ॥ १११॥ 
श्रयतां मद्वचो देवाः! कम्मंणा सह सवेथा। | 
सम्बध्येतेज्य शक्ती द्वे आकर्षणविकर्षणे ॥ ११२ ॥ 
दिबाकस; ! रागमूला शक्तिराकपेणामिधा । 
:भवड्धिरवगन्तच्या सप्ुत्पन्ना रजोशुणात्‌ ॥ ११३ ॥ 
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है -ओर उनको जडत्वकीओर छे जाती है, बह तमोमयी गति 
योक वह अधम्मेसम्मूत है ॥ १०६-१०७॥ उसकी दूसरी गति 
जीवोंकों शीम्र उद्व करती है और उनको खस्वरूप चेतनकीओर 
अवृत्त करती है, वह गति सत्त्वमयी है क्‍योंकि वह घमैकी धारिका 
शक्तिसे युक्त है। हे देवगण! कर्मकी यही अ्द'ध्वगामिनी गति 
सेवनीय है ॥ १०८-१०९॥ हे देवतागण ! आपलोग कदापि भोग- 
छाछसाके वशीभूत होकर जैव कर्मकी इस उदू'ष्वगामिनी गतिसे किसी 
अकार च्युत न होना ॥ ११०॥ इस उदू ध्वगामी मेरे मागेको अवलम्वन 
करके आप मुझको अनायास शीघही भप्त दो सकोगे॥ १११॥ दे 
देवतागण ! मेरी वात सुनो, कर्मके साथ दो शक्तियोंका सव्येथा सम्बन्ध 
है; एक अपवि अर दूसरी विकपेणशक्ति ॥ ११२ ॥ आकर्षेण- 
शक्ति रागमूलक होनेसे रजोगुणसे उत्पन्न है, हे देवगण! इसको 
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) श्रीशक्तिगीता । ८७ 
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बिकपेणाख्या या शक्तिरपरा डेपमूलिका | 
अबरधारय्या भवद्भिः सा सञ्चुङ्ूता तमोगुणात्‌ ॥ ११४ ॥ 
आस्यां दवाभ्यां हि शक्तिम्यां ब्रह्माण्डं निखिलं तथा | 
पिण्डं समस्तमाच्छन्नं सत्यमेतद॒दामि बः ॥ ११५॥ 

-. एतच्छक्तिद्वयं ह्यास्ते मयि नेवास्म्यह तयोः । 
बलाच्छक्तिहयसास कम्मंजातमथाखिलम्‌ ॥ ११६॥ 
सम्विभक्तं द्विधा देवाः! उत्तरोत्तरवद्धंकम्‌ । 
सुश्हन्द्रात्मिकाया मे प्रवाहं वाइयत्यहो ॥ ११७॥ 
समता च ठयोयंत्र शक्त्योः संजायते शुभा । 
तत्रैव सस्तसञ्चु्ज्ञानानन्दस्मितिभवेत्‌ ॥ ११८ ॥ 
अहं तस्यामवस्थायां स्तमय्यां सदा सुराः! । 
नन्वांविर्माबमाप्ना सन्तिष्ठ नात्र संशयः ॥ ११९ ॥ 
काऽप्यचस्या बन्धहेतुः शक्तिद्वयसमन्विता । 
जीवानां सवथा देवाः ! जीवखस्यैव पोपिका ॥ १२० ॥ 


आप समझें ॥ ११३॥ दूसरी. विकर्षेणशक्ति द्ेषमूलक होनेके 
कारण तमगुणसे उत्पन्न दै, ऐसा आप समझें ॥ ११४॥ इन्हीं दोनों 
शक्तियोसे समस्त ब्रह्माण्ड और समस्त पिण्ड आच्छन्न है, इसको 
आपलोंगांसे में सय कहती हूँ॥ ११५॥ ये दोनों ही शक्तियाँ मुझमें 
हैं परन्तु मैं इन, दोनोंमें नहीं हूँ। इन दोनों झक्तियांके प्रभावसे 
सब कर्मेसमूहद द्विधा विभक्त होकर मेरी इन्हात्मक सष्टिका प्रवाह 
उत्तरोत्तर प्रवाहित करते रहते हैं ॥ १०६-११७॥ इन दानों शक्तियोंकी 
जहां सुन्दर समता होती है, वहीं सत्त्वगुणमय ज्ञान और आनन्दका 
खान है ॥ ११८ || उसी सत्त्वगुणमय अवस्थामें में सदा प्रकट रहती हँ, 
हे देवगण ! इसमें सन्देह नहीं है ॥ ११९ || इन दोनों शक्तियोंसे युक्त 
बन्धन करने वाढी वह अवस्था सव्बेथा जीवोंके जीवत्वकोही पोषिका दै 
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८८ श्रीशक्तिगीता | 
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स्वावखातृतीया या सैव गुक्तिप्रदायिका । 
एतच्छोतरहस्यं हि ज्ञायतां बिबुघपंभाः ! ॥ १२१ ॥ 
इन्दवात्मिकाऽस्ति या शक्तिस्तन्मूलं विवुधाः! अतः | 

मुच्यतां सदा कम्मे रागद्रेपादिसङ्कुलस्‌ ॥ १२२ ॥ 
रागड्ेपादिभिर्धुक्ता इन्द्वातीतपदं गताः । . 
निष्कामाः सच्सम्पत्ना यूयं कर्तेव्यकम्मंणि ॥ १२३ ॥ 
कम्मैयोगरताः सन्तस्तत्परा भवतामराः ! | 
सर्व्वोत्तमफर्ल रध्वा सानन्दा भवताप्यहो ॥ १२४ ॥ 
मो देवाः ! कम्मेयोगेञ्सिन्‌ प्रत्यवायो न विद्यते । 
कर्म्माप्येततक्ृत॑ खल्पं त्रितापं हरते क्षणात्‌ ॥ १२५ ॥ 
कम्मयोगाञ्यमेवाधु कामनाविल्येन हि । 
समुत्पादयते देवाः ! शुद्धि संस्कारगोचराम ॥ १२६ ॥ 
संस्कारशुद्धितो नूनं क्रियाशुद्विः प्रजायते | : 
अविद्यायाः क्रियाशुद्ष्या लयः सम्पद्यते भ्रुवम्‌ ॥ १२६ ॥ 


॥१२०॥ तीसरी सत्त्वगुणकी जो अवस्था है, वद्दी सुक्तिविधायिका है, हे 
देवगण ! यही वेदोंका रहस्य दै, सो आप जानें ॥ १२१॥ हे देचतागण ! 
इसकारण आपलोग इन्द्रास्मक-दक्तिमूडक और रागढ्रेपादिसंकुछ 
कमका सर्वेदा त्याग करें ॥ १२२॥ हे देवगण ! रागद्वेषसे विमुक्त 
होकर इन्द्रातीत पदवीको ढाभकरतेहुए निष्काम होकर और सर्तगुण- 
से युक्त होकर कम्मेथोगी होते हुए कर्तव्यरकम्मपरायण होवे और 
सर्वोत्तम फल पाकर आनन्दित होवें ॥ १२३-१२४ ॥ हे देवगण | इस 
कम्मेयोगमें प्रद्ययाय नहीं है और यह कम्मे थोडासा किया हुआ 
सी शीत्र त्रितापको दूर करता है ॥ १२५॥ हे देवगण ! यही कस्मैयोग 
फामनाके विल्यद्वारा संस्कारशुद्धि शीघ्र उत्पन्न करता है ॥ १२६॥ 
संस्कार झुद्धिसे ही क्रियाझुद्धि होती हे और क्रियाशुद्धिसे अविद्याका 
बिल्य अवश्य होता हे और उससे विद्याकी सद्दायदाकेद्वारा अज्ञान- 
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डन णम न न टिसपटपनमा- 
अविद्याविल्याद्विद्या-साहाय्यान्नव्याते खयम्‌ | 
चिज्जडग्रम्थिरज्ञानमूलिका नात्र संशयः ॥ १२८ ॥ 
चिज्जडग्रस्थिसंनाशाज्जीबो ये जायते शिवः । 
नैवात्र विस्मयः कार्यों भवङ्भिरसृतान्धसः॥ १२९ ॥ 
ब्रह्माण्डपिण्डरूपस्य ह्यनाद्यन्तत्य कोविदाः । 
देवाः ! सृश्प्रिवाहय कर्मेवोत्पादक जगुः ॥ १३० ॥ 
कमंप्रवाहोड्नादयन्त स्ततस्तमोगलिप्सया । 
सक्तानां तत्र जीवानां कर्मनाशः सुदुष्करः ॥ १३१ ॥ . 
अथवा मोचनं नूनं दुलेमं कर्मयन्धनात्‌। 
बच्चेते विुधशरेष्ठाः ! किमन्यढो ब्रवीम्यहम्‌ ॥ १२२ ॥ 
तत्कमंब्रीजसंस्कारसन्मू लयितुमात्मना । 
निष्कामनात्रतेः सद्भिमबङ्कियंत्यतां सुराः ! ॥ १३३ ॥ 
तस्याहं सुगमोपाप वर्णये वः पुरोचञ्धुना । 
समाहिंतमंबरद्भिश्च श्रूयतां मे हितं वचः ॥ १३४॥ 


मूलक चिज्डप्रन्थिका नाश स्वयं हो जाता है, इसमें सन्देद नहीं 
॥ १२७-१२८॥ और चिज्लडप्रन्थिके नाश होनेसे ही जीव शिव हो 
जाता है। हे देवगण ! आप लोग इसमें विस्मय न करो ॥ १२९ | हे 
देवगण ! कमे ही ब्रह्माण्ड और पिण्डात्मक अनादि अनन्त सष्टिप्रवाह- 
का उत्पादक है, सुधीगण ऐसा कहते है. ॥ ९३० || कमेप्रवाह अनादि 
अनन्त है । इसकारण कर्मेके भोगकी इच्छासे कमेंमें आसक्त होकर 
कर्मेका नाश करना अथवा कर्मके फन्देसे सुक्त होना जीवॉकेलिये 
असम्भव है, हे देवभ्रेष्ठणाण ! आप छोगोंसे और में क्या कहूँ ॥ १३१- 
१२२॥ इसकारण हे देवगण ! आप ढोग निष्कामत्रत होकर कर्मेवीज- 
रूपी संस्कारके लाश करनेमें स्वयं प्रयत्न करो ॥ १३३ ॥ इसका सुगम 
उपाय मैं आप छोगोंके सामने इस समय वर्णन करती हूँ, आप ढोग 
भी सावधान होकर मेरी द्वितकी बात सुनें ॥ १३४ || हे देवगण ! 
आप मेरी पवित्र परायणताको ग्रहण करो, मेरा आश्रय ग्रहण करो 
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मत्परायणतां पुण्यां शुह्णीताश्रयणं. मम। 
मद्भक्ताः सततं कम मद्यक्ताः कुरुतामरा; ! ॥ १३५ ॥ 
दयत ; कृतं कर्म यन्धनाय प्रकल्पते | 
मद्यक्तयिहितं तत॒ दत्त कवण्यश्चत्तमस्‌॥ १३६ ॥ 
संसारोऽतिविचित्रोऽयं जोीवत्रन्धनक्रारकः | 
बिकपेणाकपेणोत्य-इन्दादेव प्रजायते ॥ १३७ ॥ 
संतिष्ठते च जीवानां इन्दवः स्थात्‌ वन्थकारणमू | 
परन्त्तस्त्येकतत्वं हि शुक्तः कारणश्चत्तमस्‌॥ १२८॥ 
तदाश्रयेण मङ्क्ता इन्दातीता विमत्सरा; । 
युक्तकमरताः सन्ता [नष्पापा मत्परायणाः ॥ १३६ ॥ 
यदा भघ्रन्ति भो देवाः ! निष्कामत्रतघारिणः । 
तदेव मोक्षसम्पराप्तर्जायन्ते तेऽधिक्रारिणः ॥ १४० ॥ 
यदा संस्कारबीजं स्यान्निष्कामानलमज्जितम्‌ | 
जैत्रं कमे तदा रक्त-्रीजरूपं प्रणश्यति॥ १४१ ॥ 
एवं सति खयं जीवा जैबीं प्रकृतिमात्मनः | 
क्त्वा मत्मकृति नूनमाश्रयन्ते शिवप्रदाम्‌ ॥ १४२ ॥ 


री भक्तिमान्‌ हों और मुझमें युक्त दोकर निरन्तर कमै करो 
॥ १३५॥ मुझमें अयुक्त कर यज दोक बन्धनद्शाको उत्पन्न 
करता है और मुझमें युक्त होकर किया हुआ कर्म उत्तम कैवल्यप्रद 
है॥ १३६ | हे देवतागण ! आकर्षण-विकर्पणजनित इन्दसे ही बन्धन 
करनवाला यह अतिविचित्र संसार - उत्पन्न होता है और स्थिर रहता 
है क्योंकि इन ही जीवॉके वन्धनका. कारण है परन्तु एकतत्त्व ही 
झु उत्तम कारण है । उसके आश्रयसे इन्ट्वातीत और विमत्सर 
` होकर जव मेरे भक्त युक्तकर्ममें रत होकर निष्पाप, मत्परायण और 
निष्काम-जतघारी हो जाते हैं, तभी वे केबल्यपदप्राप्रिकि अधिकारी 
होते ह ॥ १३७-१४०॥ रक्तवीजरूपी जैबकर्म तभी नाशको प्राप्त 
होते हैं, जब संस्कारचीज निष्कामरूपी अग्निसे भर्जित कर दिये 
जायँ॥ १४१॥ ऐसा होनेपर जीव स्वतः अपनी जैव प्रकृतिको छोइ- 
कर मेरी परम मङ्गछकर प्रकृतिका ही आश्रय ग्रहण करते हैं॥ १४२॥ 
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तदा मठकतिर्विधा-रुप॑ शृत्वा मनोहरम्‌ । 
साधकेभ्यो भुवं तेभ्यो दत्ते केवन्यसुत्तमम्‌ ॥ १४३ ॥ 
कमंग्रतिक्रिंया देवाः ! अदम्याऽस्ति न संशयः । 

- तत्फलोत्पादिका शक्तिरफला नो कदाचन ॥ १४४॥ 
अतो युक्तेऽपि जीवेऽस्मिन्‌ तत्कृताः कमराशयः । 
निजा निष्फला चेव जायन्ते विद्युधपेभा! ! ॥ १४५ ॥ 
निर्जराः ! सुक्तिजीवानां कमंसंस्कारराशयः । 
ब्रह्माण्डस्य चिदाक्राशमाश्रयन्त्यो निरन्तरम्‌ ॥ १४६॥ 
जायन्ते पोपिकाः सम्यककर्मणोः सहजेशयोः । 
सत्यमेतद्विजानीत निश्चित वो प्रवीम्यहम्‌॥ १४७॥ 
कमे प्रायेण दुर्जेयं वतेते नात्र संशयः। 
सन्त्येव निखिला जीवाः कमौंघवशवत्तिनः ॥ १४८ ॥ 
यूयं भवन्तो मो देवाः! बिश्वेपा शासका अपि। 
महान्तोऽपि सुयुक्ताः ख सुव्देः कमेवन्थनेः ॥ १४९ ॥ 
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भेरी अक्ति तव मनोहर विद्यारूप धारण करके उन्हीं साधकोंको 
उत्तम मुक्ति प्रदान करती है ॥ १४३ ॥ हे देवतागण ! कमेकी प्रतिक्रिया 
निस्सन्देह अद्ंमनीयं हे औए कर्मेकी फलोत्पादिका शक्ति कभी भी 
अफला नहीं होती ॥ १४४ ||: इसकारण हे देवगण! जीव सुक्त हो 
जानेपर भी उसके किये हुए कर्मसमूह निर्वीज और निष्फळ नहीं होते 
हैं॥ १४५॥ मुक्तजीवोंके कर्मोंकी संस्कारराशि त्रह्माण्डके चिदाकाशको 
आश्रय करके निरन्तर सहजकमै और ऐशकर्मकी पोपक भली-भाँति 
'चन जाती है, हे देवतागण ! इसको सब जानें, में ठीक कहती हूँ 
॥ १४६-१४७॥ कर्म एकप्रकारसे दुर्जेय हैं, इसमें सन्देह नहीं। 
सव जीवगण तो कर्मोंके वशीभूत होते ही हैं और हे देवगण ! 
तुम लोग जगतके नियामक ओर महान्‌ दोनेपर भी सुदृढ़ कमै 
बन्धनसे युक्त दो ॥ १४८-१४९॥ हे देवतागण | इसमें क्या 
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वाच्यं किमत्र गीर्वाणाः ! अवतीर्णा खतोडप्यहस्‌ । 
बद्धा कमंसु वत्तेऽहं नात्र कार्य्या विचारणा ॥ १५० ॥ 
जीचन्धुक्ता महात्मानो यड्भक्ता ज्ञानिनोऽमराः!। 
ग्रावा जीवददशायां ये मत्सायुज्यमसंशयस्‌॥ १५१ ॥ 
तेऽपि नेव विशचच्यन्ते धुवं कमंग्रभावतः। .. 
जीवन्मक्तेहि मङ्क्तजञानिमिञ्चापि अज्यते ॥ १५२ ॥ 
जैवकमेखरुप बै प्रारब्धं कर्म निर्चितम्‌। - 
प्रारव्धकमं भि्यस्माङ्गोगादेव प्रणश्यते ॥ १५३ ॥ 
वासनासंक्षयान्ननं कमणः सहजस्य पै। 
दु निघ्नतां यान्ति ते मुक्ताः परसौमाग्यशालिनः ॥ १५४ ॥ 
जीचन्युक्ता महात्मानो यतः स्युमेत्परायणाः । 
तत्त किमप्पनिच्छन्तो विचरन्ति भहीतले॥ १५५ ॥ 
कमणः सहजस्यामी निष्नाः सन्ति यतः सुराः | । 
भबदवक्रियाणां तै केन्द्रीमूता भवन्त्वतः ॥ १५६ ॥ 
अह यद्याप भक्तभ्यो ज्ञानिस्यो हि किमप्यणु । 
कदाचिदप्यहो कष्टं दातुं नेवोत्सहे सुराः । ॥ १५७॥ ` 
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“कहा जाय, यहाँ तक कि, में भी अपनी इच्छासे अवतार धारण 
करती हुई कर्ममें वॅध जाती हैं, इसमें कुछ विचारनेकी वात नहीं दै 
॥ १५०॥ है देवगण ! सेरे ज्ञानी भक्त जीवस्मुक्त महात्मा जो जीवित 
'दज्ञामे ही मेरी सायुज्य दशाको प्राप्त हो जाते हे, वे भो कर्मके प्रभावसे 
अवइय ही बच नहीं सकते। मेरे जीवन्मुक्त ज्ञानी भक्तोंको भी जैव- 
कर्मरूपी आारव्धकर्मका भोग अवश्य ही .करना पड़ता दै क्योंकि 
` आरद्धका भोगसे ही क्षय होता है॥ १५१-१५३ ॥.. बासनानाश हो 
जानेसे उन परमसौमाग्यशाली मुक्तोको सहजकर्मके ही अधीन. बनना 
पड़ता है क्योंकि चे जीचन्मुक्त महात्मा मत्परायण होनेसे इच्छारहित 
“होकर एथिवीपर विचरते है ॥ १५४-१५५॥ हे देवतागण ! वे सहज 
कर्मके अघीनहोनेकेकारण तुम्हारी दैवी क्रियाओंके भी केन्द्र बन 
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जाते ६॥ १५६॥ हे देवगण ! यद्यपि में ज्ञानी भक्तोको कभी भी 
® ० 


्रीशक्तिगीता । ९३ 
३ न 3 [क द कः 
तथापि रुचितस्तेपां तान्‌ संयोज्यैशकम्मणा । 
तैप्नेब विश्वकल्याणं कारयेऽहमतन्द्रतैः ॥ १५८ ॥ 
माहात्म्यं कर्म्मणो देवाः! सवंभ्रे्ठत्वमाश्रितम्‌ । 
कम्म भक्ता अपि त्यक्तु प्रभवो ज्ञानिनोऽपि न ॥ १५६ ॥ 


` याबद्देहं न कोऽपीशः कर्म्म त्यकतुमशेपतः । 
. कर्मयोगाश्रितैसस्माूवद्धिर्गत्परायणेः ॥ १६० ॥ 


. प्रातभवास्वधा शुद्धा चनशुत्पाधता सुराः! । 
कर्म्मण्पकम्म पश्यन्तो ययाऽक्र्मणि कम्म च ॥ १६१ ॥ 
कृत्यं कम्म कुषेन्तो विमुक्ताः कम्मेवन्थनात । 
मत्सायुञ्यदशामेस्य ङतङृत्यत्वमाप्ठुत॥ १६२॥ 
इति भ्रीशक्तिगीतातपनिपत्सु अक्मविद्यायां योगशाख्ने महादेवीदेव- 
सम्बादे कम्मेविज्ञानयोगवर्णनं नाम पञ्चमोऽध्यायः । 
किसी प्रकारसे अणुमात्र भी. क्लेश पहुँचाना नहीं चाहती परन्तु यदि 
उनकी रुचि अनुकूल होती दै, तो मैं उनको ऐशकर्म्मेसे युक्त करके उन 
उद्योगियोंसे जगतका कल्याण निश्चय कराती हँ ॥ १५७-१५८॥ हे 
देवतागण ! कर्म्मॉंकी महिमा सर्वोपरि है क्‍योंकि भक्तांको कर्म्मी बनना 
पड़ता है और ज्ञानीको सी कर्मी बनना पड़ता है ॥ १५९॥ और शरीर 
रहते हुए पूर्णरीद्या कम्मेका त्याग असम्भव है । इसकारण हे देवतागण ! 
आपलोग कस्मैयोगी और मत्परायण होकर ऐसी शुद्ध प्रतिभा निश्चय ही 
उत्पन्न करो, जिससे तुमछोग कर्ममें अकर्म और अकम्मेमे कमै देखते हुए 
और कतंव्यकर्म करते हुए कमैबन्धनसे सुक्त हो जाओ और सत्सायुज्यको 
आप्त होकर कृतकृल हो जाओ ॥ १६०-१६२॥ 
इति श्रीश्क्तिगीतोपनिपद्के प्रह्मविद्यासम्बन्धी महादेवी- 


देवसम्वादात्मक योगशाख्रका कमेविज्ञानयोगवर्णन- 
नामक पम अध्याय समाप्त । 
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०९४ श्रीशक्तिगीता । 


देवा ऊचुः ॥ १॥ 
'हे ज्ञानदे ! महामान्ये! सब्बेकर्म्मनियामिके ! |: 
“विश्वेधरि ! महादेवि ! करम्मपाशविमोचिनि ! ॥ २॥ 
“रहस्य कम्मेणो शूढं तच्छक्तिं महतीं तथा । 


अद्भुताऽ्लोकिकें  करम्म-राज्यविस्वारमेव च ॥ ३॥ 
बं आवं बयं सब्बे विसिताः स्मो न संशयः | 
प्रतीयते जगन्मातः! अत्यन्तं कम्मे दुस्तरम्‌ ॥ ४॥ 


ज्ञानं तचात्तिकं देहि साम्प्रतं नो महेश्वरि! |. 
कम्मेपाशविनिमुक्ता वयं येन लमेमहि॥ ५॥ 
भवल्याः सत्वरं नूनं गति सायुज्यनामिकाम्‌ | 
तत्वज्ञाननदीष्णाताः कृतकृ्या भवेम. च॥ ६॥ 


देवतागण बोले ॥ १ ॥ 


हे विश्वेश्वरी ! हे महामान्ये ! हे महादेवि ! हे सव्वेकमेनियामिके ! 
हे कर्मपाशविमोचिनि ! हे ज्ञानदे ! कर्मका गूढ रहस्य और कर्मेकी 
` अपार शक्ति और कर्मराच्यका अद्भुत और अलौकिक विस्तार सुनसुन- 
“कर हम निःसन्देह 'चमत्कृत हुए हें। दे जुगन्मातः ! कर्म अतिदुस्तर 
ह है.॥ २-४॥ हे महेश्वरि ! अब हमको .वह्‌ तत्त्वज्ञान प्रदान 
कीजिये, जिससे ह्म कर्मबन्धनसे मुक्त होकर अव्य आपमें शीघ्र 
सायुच्यगतिको प्राप्त हो सकें और तत्त्वज्ञानमें प्रवीण ददोकर कृतकृत्य 
'हो जावं ॥ ५-६॥ टु 


® ० 


` महादेव्युवाच ॥ ७ ॥ 
दतरूपाज्वमेवासि. देवाइचादेतरूपमाक्‌ | 
द्वेताह्ततखरुपाम्यां प्रथगुभूताउपि चाञ्सम्यहस्‌ ॥ ८ ॥ 
सबिदानन्दभावों हि खरूपे मम संखितः | 
एकाञ्देतखरूपेण जानीतेति दिवोकसः ! ॥ ९॥ 
अहमेव खग्ीयान्तु सचामानन्दसंज्ञिकास्‌ । 
जगां प्रकटीकचे नानाकेन्द्रेंः _एथमियेः ॥ १० ॥ 
संबिद्भावस॒बिस्ताररेका ऽद्ेतरूपतः । 
अतुलं इईतरूपं हि धरन्ती युगलात्मकम्‌॥ ११॥ 
पुरुपप्रकृतीभूय देवाः ! . आविभेवाम्यहो । 
नात्र. कश्चन सन्देहो बिद्यतेऽदितिनन्द्नाः ! ॥ १२॥ 
ब्रद्मशक्तिथ वार क प्रह्मास्ते यत्रिरक्ञनस्‌ | 
वस्तुतरतु॒ तयो विचुधपंमाः ! ॥ १३ ॥ 
अहं खानन्दसत्तायाः प्रकाशायैव केबलस्‌ । 
जगयां दतरूपेषपि प्रतिमासे न संशयः ॥ १४ ॥ 
प्रभावादेव ` मायाया ब्रह्मण्यामासते जगत्‌ | 
आमासः सोऽपि भो देवाः ! वत्ततेऽज्ञानमूलकः ॥ १५ ॥ 


महादेवी बोली ॥ ७॥ 

हे. देवतागण ! मैं ही हेत हूँ, में ही अडत हूँ और में ही हेता- 
दैतसे रहित हुँ ॥ ८॥ मेरे स्वस्वरूपमें सब्चिदानन्दभाव एक अब्टेतः 
रूपमै स्थित है। हे देवतागण ! इस बातको जानो॥ ९॥ में ही 
प्रथक्‌ २ अनेक केन्दरॉसे अपनी आनन्दसत्ताको जगतूमे प्रकट करनेके- 
लिये. सत्‌ और. चित्‌ भावके विस्तारद्वारा एक अट्टेतरूपसे युगळरूपी 
अनुपम हैतरूपको धारण करके पुरुष और प्रकृतिरूपसे प्रकट होती हूँ । 
दे ' देबतागण'! इसमें कुछ. सन्देद्द नहीं दै ॥ १०-१२॥ वास्तवमें हे 
देवतागण ! निर्न ब्रह्म और त्रद्मशक्ति माया एक दी है ॥ १३॥ केवल 
मेरी. 'आनन्दसत्ताके' प्रकट -करनेकेलिये दीः में द्वेतरूपमें भी 'जगतसें 
निःसन्देह प्रतिंभासिंत “होती. हुँ ॥ १४॥ मायाके प्रभावसे दी त्रहामे 
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९६ भ्रीशक्तिगीता । 


| स क ध क कायमा दायाद मवाळ याया 
विज्ञानतो विरुद्धोऽस्ति भेद एव हि निञ्भेराः ! । 
ब्रह्मणस्तस्य शक्तेथ सवथा सब्बंदा यतः ॥ १६॥ 
बहमानन्दविस्तारं विधातुं सखम्रभावतः । 
अद्देतसचिदानन्दमयसत्चात एव वै॥ १७॥ 
इ द्रष्टु्व्यरूपे च यदा सत्ते प्रकाश्य हि। 
ब्र्ममायाखरूपाम्यां प्रतीयेऽहं दिवोकसः ! ॥ १८॥ 
क्षेत्र मायाखरूपेण वीजश्व ब्रह्मरूपतः । 
भूलेत्वाहं तदा देवाः ! प्रसुवे निखिलं जगत्‌ ॥ १३ ॥ 
तसिन्‌ काले द्विधा माया भूत्वा नूनं दिवौकसः ! । 
विद्याऽविद्याखरुपाम्यां दे रूपे संविभत्येहों ॥ २० ॥ 
अविद्याऽज्ञानमय्यस्ति विद्या ज्ञानमयी तथा । 
अविद्याऽज्ञानरूपत्वाज्जीवान्कृत्वा खसादलम्‌॥ २१॥ 
सृष्टिखितिल्यानाश्च चक्रेषु विनिपात्य तान्‌। 
नयते नितरां देवाः ! दशाम्बन्धनकारिणीस्‌ ॥ २२ ॥ 


जगतका भान होता दे, वह भान अज्ञा है॥ १५॥ क्योंकि हे 

देवगण ! ब्रह्म और त्रह्मशक्ति मायामें च होता ही सर्वथा सब 
कालमें विज्ञानविरुद्ध है ॥ १६ ॥ में जब आनन्दके विस्तारकेलिये अपने 
ही प्रभावसे एक अद्देत सब्चिदानन्दमय सत्तासे द्रष्टा और दृश्यरूपी दो 
सत्ता प्रकट करके साया और ब्रह्मरूपसे हे देवतागण ! प्रतीत होती 
हँ. ॥ १७-१८ ॥ उससमय हे. देवतागणं ! ब्रह्मरुपसे वीज और माया- 
रुपसे क्षेत्र बनकर सकल जगत्‌ प्रसव. करती, हूँ ॥ १९ || उस समय 
माया द्विधा विभक्त होकर बिद्या और. अविद्यारूपसे.दो रूपाँको अवश्य 
धारण करती है। विद्या ज्ञानमयी है और दे. देवतांगण ! अविद्या 
सब्बंथा अज्ञानमयी होनेसे अविद्या जीवाँको अपने वशमें करके उनको 
सष्टिस्थिति ल्यके चक्रमें डालकर बन्धन दशाको निरन्तर प्राप्त कराती 
है॥ २०--२२॥ और ज्ञानजननी विद्या सगुण ब्रह्महपी द्रष्टाके 
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श्रीशक्तिगीता । ९७ 
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यतो ज्ञानजनन्यस्ति विद्याऽतो नते श्रुवम्‌ । 
सणुणप्रह्रूपस्य द्रष्टु वश्यतां गता ॥ २३॥ 
अज्ञानवागुरावद्वाज्ञीवान्सुक्तिपयं भुवम्‌ । 
परं बन्धदशा देवाः ! जीवानां वस्तुतस्त्वियम्‌ ॥ २४ ॥ 
असत्या केवलं मिथ्या-ज्ञानमूलसमाश्रिता । 
बिद्यारुपश्च मे जीवा उपास्य विधिवत्सुराः ! ॥ २५ ॥ 
प्राप्ता मामधिकुवोन्त कैबल्यपदमदयस्‌ । 
सद्भावमाश्रयन्तो मे मङ्क्ताः क्रमशोऽमराः ! ॥ २६॥ 
अधिकृत्य पराभक्ति विदित्वाऽद्वेतचिन्मयम्‌ | 
मत्खरूपमशेपेण कृतकृत्या भवन्ति ते॥ २७॥ 
अविद्यावशमापन्नो जीवा विस्मृत्य मां हठात्‌ । 

, मायिके दश्यजालेऽसिन्‌ प्रसज्जन्ते चिमो दिताः २८ ॥ 
परन्तु तेषु जीवेषु शरणं मे गतेषु यै। 
अहं नानाप्रकारेस्तानाकर्पामि खसम्पुखे ॥ २६॥ 


= 


अधीन रहकर अज्ञानपाशमें आबद्ध जीवोंको सुक्तिमागेका पथ प्रदशन 
कराती है; परन्तु दे देवगण ! वास्तवमें जीवोंकी यह बन्धनदशा असत्‌. 
झौर केवल मिध्याज्ञानमूलक दै। जीव विधिपूबंक मेरे विद्यारूपकी 
उपासनाहारा मुझको प्राप्त होकर दे देवतागण ! अद्वितीय केवल्यके 
अधिकारी हो जाते हैं। दे देवगण | मेरे सत्‌ भावोंको अवलम्बन 
करते हुए मेरे भक्तगण क्रमशः मेरी पराभक्तिके अधिकारी होकर मेरे 
अद्वितीय चिन्मय स्वरूपको भढीभाँति जानकर वे कृतक होते हैं॥ 
॥ २३-२७॥ अविद्यांके वशीभूत जीव मुझे एकाएक भूलकर मेरे मायिक 
इन दृद्योमें विमोहित दोकर फँसते है ॥ २८ ॥ परन्तु मेरे शरण आनेपर 
मैं नानाग्रकारसे उनको अपनीओर आकर्षित कर लिया करती हूँ 
॥ २९॥ मेरी भक्ति ही इसका कारण दै । हे देवतागण ! में दी अक्षर 
§ ४ 


3 9 रं 


९८ श्रीशक्तिगीता । 
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चहते मामङ्ीनाऽत्र हेतुत्वं भक्तिरेव हि। 

अहमेबाक्षरं प्रह्म समावोऽध्यातमछुच्यतं ॥ ३० ॥ 

तस्मादेकाऽद्वितीयाऽपि इ्ये देवाः ! खमायया । 

व्रह्षेधरविराडूपमावेपु त्रिविधेष्वददम्‌ ॥ ३१ ॥ 

अधिभूतः रो भावः कम्मेयास्यख कारणम्‌ | 

कम्म सम्प्रोच्यते भूत-मागोळवकरः किल ॥ ३२॥ 

ट बिसगे एव भो देवाः ! कम्मंव भवकारणस्‌ । 

& जीवान्‌ कर्म्माणि बध्नन्ति तान्येव मोचयन्ति तान्‌ ॥ ३३ ॥ 
मदादेशावुकूलं यत्कमम शुद्धं तदोय्यंते ।., 

रे जीवेच्छाविहितं कम्मं प्रोच्यतेड्युद्धमेब तत्‌ ॥ २४ ॥ 
कारण बन्धनस्यासति कर्न्माशुद्धं न संशयः । 

मुक्तेध कारणं देवाः! शुद्धं कम्मे वतेते ॥ ३५॥ 

वेदकाण्डत्रयस्यैतद्शुह्याद्गुह्यतरं मया । 

रहस्यं वर्णित देवाः ! भवङ्कयः परमाङ्कुतम्‌॥ २६ ॥ 


ब्रह्म हूँ । खभाव ही अध्यात्म कहलाता दै। उसीसे में ही एक अद्वितीय 
होनेपर भी अपनी मायासे ब्रह्म ईश और घिराटरूपी त्रिविध भावोंमें 
दिखाई देती हैँ ॥ २०-२१॥ अधिमूत ` रूप ही क्षरभाव है। कम्मे दी 
उसका कारण दै । भूतभावो ड्भकर चिसगो ही कम्मं कहलाता दै । हे देव- 
गण ! कम्मे ही जगतका कारण है। कम्मे ही जीवोंको बन्धन प्राप्त कराता 
है और कमै ही जीवोंकों मुक्त करः देतां है॥ ३२-३३ ॥ मेरी आज्ञाके 
अनुकूछ कमै शुद्ध-कम्मे और जीवकी इच्छाके अनुकूछ कस्मै अशुद्धः 
कर्म कहलाता है॥ ३४॥ अशुद्ध कम्मे निरंसन्देह बन्थनका हेतु और 
हे देवतागण ! शुद्ध कम्मे ही मुक्तिका हेतु दे॥ ३५॥ हे. देवतागण ! 
यही मैंने आपसे बेदके काण्डत्रयका परम अदूसुव रहस्य वर्णेन किया 
है; जो अतिगुहा दै ॥ ३६॥ मैं एक अद्वितीय होनेपर भी अधिदैव 
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अहमेकाऽद्वितीयाऽपि रूपं इत्वाऽऽधिदैविकम्‌ | 
. पुरुपो बै खयम्भूत्वा खां शक्ति प्रकृतिं तथा २७॥ 
निर्मायेव निमज्जामि श्ञारानन्दसागरे। 
ममाधिदैवरूपं हि मन्मायाबशतः खळ ॥ ३८॥ 
्राप्याधियज्ञरूपं भोः सत्यं जानीत निज्जेराः ! । 
्रत्येकजीवपिण्डेषु कूटस्य इति कथ्यते॥ ३९॥ 
पुनः शरीररूपेण ह्यहमेव दिवोकसः ! | 
नारीपुरुपयोदेहो सृष्टिमध्ये च विम्रती ॥ ४० ॥ 
नारीधारां नृधाराश्च वितनोमि यथाक्रमस्‌ । 
देवाः ! तासान्तु धाराणां यकारे शभे भुवस्‌ ॥ ४१ ॥ 
लयं - याति .नरे नारी कूटस्थे चे पुरुपः । 
ईश्वरे . चापि झूटो विलीय लभते च मास्‌ ॥ ४२॥ 
यतोऽस्मि निशुणं ब्रह्म सगुणेशात्मिकाऽप्यहम्‌ । 
साधको. योगयुक्तात्मा यदा योगाग्धिपारगः ॥ ४३ ॥ 
्रकृतेः पुरुपस्यापि भेदं ज्ञात्वा सुनिथितम्‌ । 
तस्ज्ञानमवाप्नोति तदाऽतिद्या कथश्चन॥ ४४॥ 
रूपको धारण करके खयं पुरुष बनती हूँ और अपनी शक्तिको प्रकृति 
बनाकर श्न्गारके आनन्दसागरमें. मन्न ददोती हूँ । भेरा अधिदैव रूप दी 
सेरी मायासे अधियज्ञरूप प्राप्त द्दोकर प्रत्येक जीव पिण्डमें कूटस्थ कहलाता 
है। हे देवतागण ! इसको सत्य जानें ॥३७-३९॥ हे देवगण ! पुनः शरीर- 
रूपसे में ही पुरुपदेह और खी देइ -घारंण करके सष्टिमें पुरुपघारा और 
खीघाराका विस्तार करती हूँ" हे देवगण:!: उन घाराओंको जय करते 
समयं यथाक्रम: खी पुरुषे. य होती है; पुरुष कूटखमें और कूटस्थ ईश्वर 
में ल्य होकर मुझको ही प्रांप्त-.होता दै॥.४०-४२॥ क्योंकि में ही निर्गुण 
रहम और में ही ईेश्वररूपी सगुण ब्रह्म हूँ । जब योगयुक्तं होकर योग- 
संसुद्रका पारगामी योगी साधक प्रकरत और पुरुषके भेदको निश्चय 
रूपसे जानकर तत्त्वज्ञानी बन जाता है, तव अविद्या उसको सहासोहरूपी 
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२०० शीशक्तिगीता । 


नासज्जपितुमीष्ट तं महामोहमहाणेवे | 
पश्चादनन्यमक्ति हि विधाय मयि योगवित्‌ ॥ ४५ ॥ 
जीवन्मुक्तिपदं शान्तं तल्वज्ञो लभते भ्रत्म्‌ । ` ` 
आत्मज्ञानं विशुद्धश्च तदाऽसावधिगच्छति॥ ४६ ॥ 
स्याचत्तज्ञानमेवालमात्मज्ञानस्य कारणम्‌ । ` ` 
ज्ञानी मडूक्त एवैतामवखां देवदुर्लमास्‌ ॥ ४७॥ 
सपेथा सवेदा देवा छब्धुमीष्टे न संशयः। ` 
त्रिगुणात्मकभक्ता मे आर्चा जिज्ञासवस्तथा॥ ४८ ॥ 
अर्थार्थिनः सुपर्वाणः ! परमानन्दचिन्मयस्‌ es 
खरूपं शक्लुबन्तीह नेव ज्ञातुं यथाथतः॥ ४९॥ 
मत्खरूपालुमानं ते इत्वाऽज्ञात्वा यथार्थतः | . ` 
मां वदन्ति निमिंत्ताख्यां जगत्कत्री कुलालवत्‌ ॥ ५० ॥ 
स्थूय एवं प्रसक्तपां चुद्धिमेत्वाथ गर्विता । 
आनन्दामासमेवैपा ध्ररषम्मेऽनुभवेत्‌ खतः ॥ ५१॥ 


महासमुद्रमें किसीप्रकार डुबा नहीं सकती । उसके अनन्तर झुझमें अनन्य- 
अक्ति करके तत्त्वज्ञानी योगी शान्तियुक्त जीवन्मुक्त पद्बीको निश्चय 
प्राप्त कर छेता है। तब वह शुद्ध आत्मज्ञानको प्राप्त करता है ॥४३-४६॥ 
तत्त्वज्ञान ही आत्मज्ञानका कारण है । मेरा ज्ञानी भक्त ही इन देव दुलेभ 
ˆ दश्ञाओंको सर्वथा सब कालोमें प्राप्त कर सकता है, इसमें सन्देह नहीं 
` है हे देवतागण ! मेरे त्रिगुणात्मक भक्त आत्ते, जिज्ञासु और अथोर्थीगण 
सेरे परम आनन्दमय चिन्मय स्वरूपको ठीक ठीक जान नहीं सकते हैंः 
॥४७-४८॥ वे मेरे रूपका अनुमान करके यथार्थं नहीं जानकर मुझे घढेके 
साथ कुम्दारके उदाहरणके समान जगतूकी निमित्तकारण बताते हैं 
॥ ५०॥ स्थूलमें ही उनकी बुद्धि फसकर गर्वित होकर मेरै आभास 
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श्रीशक्तिगीता | 2०१ 
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स्थूलायाः प्रकृतेथेच परमाण्वादिकां मम | 
. सत्तां नित्यां विदित्वाथ ते स्थूले रूप एव मे ॥ ५२ ॥ 
सवं ध्येय वै स्थिरीकृत्य मदुपास्ति प्रकुवते | 
अज्ञातेऽपि यथातथ्यं मत्स्वरूपे दिवोकसः ! ॥ ५३ ॥ 
'सर्वशक्तिविशिशं मां विदित्वा इदृमक्तितः । 
- खवासनाबुरूपं हि फलमासादयन्ति ते ॥ ५४॥ 
अस्यामेव दशायाथ मङ्कक्त्याऽ्नन्ययाऽन्विताः। 
` ` ऊद्ष्वं गच्छन्ति मङ्क्ता प्ठलोकावधि ध्रवम्‌ ॥ ५५॥ 
- तत्र मे सगुणे रूपैः सहैव शाञ्वतीः समाः | 
प्राप्य सालोक्य-सामीप्य-सारुप्यात्मद्‌ञात्रयम्‌ ॥ ५६ ॥ 
'निमज्जन्तोज्वतिष्ठन्ते परमानन्दसागरे | 
बिश्रतस्ते ततो देवाः ! शक्ति मे देवदुलेभाम्‌ ॥ ५७ ॥ 
मद्विभूतिसमायुक्ता विश्वकल्याणहेतवे । 
जन्मानन्तेपु केन्द्रेषु ते ग्रहन्ति महीतले ॥ ५८ ॥ 


आनन्दका स्वतः अनुभव निश्चय करने ळगाती दै॥५१॥ मेरी स्थूड प्रकृति. 


की परमाणुआदि सत्ताको भी थे नित्य समझकर मेरे स्थूळ रूपमें 
ही चे अपना ध्येय स्थिर करके मेरी उपासना करते हे. । हे देवतागण ! 
उनको मेरे यथार्थ स्वरूपका ज्ञान न होनेपर भी वे मुझे सर्वे- 
शक्तिविशिष्ट जानकर मुझमें च्द॒भक्तिकेकारण अपनी अपनी वासना- 
केअनुसार ही फलको प्राप्त करते हैं ॥ ५२-५४॥ और इसी द्मे 
भेरे भक्त मुझमें अनन्यभक्तियुक्त हो उद्वे पष्ठळोकतक हे “अवश्य पहुंच 
जाते हे || ५५ ॥ बहु मेरे सराणरूंपक साथ सारूप्य, सामीप्य, सालोक्य 
दक्षाओंकों प्राप्त करके अनन्त काछतंक मेरे परमानन्द्सागरमें निम- 
जन करते रहते हैं और हे देवगण ! तदनन्तर मेरी देवदुलेभ 
शक्तिको धारण करके जगतकल्याणाथ भेरी विभूतियोंसे युक्त होकर 
*यृुथिवीपर अनन्त केन्द्रोमें जन्म ग्रहण करते हैँ॥ ५६-५८ ॥ 
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श्०२ भ्रीशक्तिगीता । 
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ततश्च ` क्रमशो देवाः ! केबल्यपदमाजुयुः । 

सगुणे युगले रुपे दशनं मे प्रेते ॥ ५९ ॥ 
पूर्व मे ज्ञानिनो मक्ता माञ्च मत्कृतिं ततः | 

ते मय्येत्रा्ुपश्यन्ति पृथक्त्वेन सुरोत्तमाः ! ॥ ६० ॥ 
निष्कामा मत्पराभक्ति ग्राप्तुवन्तस्ततो . मयि |. 

इत्थं तन्मयतां यान्ति नूनं कल्याणवाहिनीस्‌ ॥ ६१॥ 
यथा सर्वोत्तमे देवाः ! दाम्पत्मप्रेमसागरे । 
निमज्जन्तो च यच्छन्तौ पूततां दम्पती मिथः॥ ६२॥ 
हेतू स्यातां मिथो गुक्तेभावमद्ेतमागतौ | 
अनन्यग्रेमसंयुक्ता ज्ञानिभक्तासयैत्र मे॥ ६३॥ 
आत्मानं प्रकृतिं मत्वा ज्ञात्वा मां पुरुष तथा । 

पूर्व ते मे निमज्जन्ते परमानन्दसागरे॥ ६४॥ 
मां संखाप्य प्रपद्यन्त अद्वेतत्वं ततो मयि। `` 
गूड भक्तिरहस्यं मे श्रयतां निज्जेराः ! पुनः ॥ ६५॥ 


उसकेवाद दे देवगण ! क्रमशः कैवल्य पदको प्राप्त कर ठेते हैं और 
मेरे ज्ञानी भक्त प्रथम मेरे युगल सरुणरूपमें मज्ञको दर्शन करते हैं 
तब वे र प्रकृति र मुझको का अलग देखते हैं, 
तदनन्तर मुझमें पराभक्तिको श्राप्त' करके इसप्रकारसे 

कल्याणदायिनी तन्मयताको अवश्य प्राप्त करते हैं ॥५९-६१ सू 
देवतागण ! जिसप्रकार सर्वोत्तम दाम्प्प्रेमसागरमें निमग्न पति 
आर खरी एक दूसरेको पूर्णता प्रदान करते हुए अद्वैत भावको 
आप्त होकर एक दूसरेकी झुक्तिका कारण हो जाते है; 'उसीप्रकार 
सेरे नी भक्त मुझमें अनन्यप्रेमयुक्त होकर पहले अपनेको प्रकृति 
बनाकर और अुझको पुरुष समझकर परमानन्दसागरमें निमग्न 
होते और अन्तमें मुझमें अद्ैतमाव स्थापित करके मुझको आप्त होते 
'हैं। हे देवतागण ! मेरी भक्तिका गूढ़ रहस्य और सुनिये ॥ ६२-६५॥ 
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भ्रीशक्तिगीता । १०३ 
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` दाम्पम्रेमपाथोधौ पूवं भ्रेष्ठे निमग्नयोः । 
दम्पत्यो्हि यथा जाया पुरुष प्रपद्यते॥ ६६॥ 
पतिश्च ब्रह्मसायुज्यं देवाः ! ग्राप्नोत्यसंशयम्‌ । 
-प्रथमायामवस्थायां ज्ञानिभक्तास्तथेव मे ॥ ६७॥ 
"स्त्वं मत्मकृतो लीनं कुवते सबंथा सुराः ! । 
ततो मत्मकृतो लीनास्तक्तखत्राः सुखावहाः ॥ ६८ ॥ 
आध्यास्मिकैमंया साद्ध ते भृङ्गरेः समन्विताः । 
परमानम्दसन्दोहानुभवं फिर झुबते ॥ ६९॥ 
मत्म्रकृत्या सहैवान्ते सन्निविश्य खयं मयि | 
मामेवैते प्रपद्यन्ते पराभक्तिपरायणाः॥ ७० ॥ 
एतामेव दशां नाम्ना कैवल्यं श्रुतयो जगुः । 
एपैबे मे. पराकाष्ठा परामक्तरुदाइता ॥ ७१ ॥ 
आत्मज्ञानस्य योद्धव्यमेतच्ेवान्तिमं फल । 
वैधीमक्तयंदा देवा; ! मङ्कक्ता अधिकारिणः ॥ ७२ ॥ 


जिसप्रकार उत्तम दाम्पत्य प्रेमसागरमें निमग्न दम्पतीमँसे अथस 
खी पुरुषभावको प्राप्त करती हे और पुरुष निस्सन्देह न्रह्मसायुञ्यको 
आप्त करता दै । उसीप्रकार दे देवतागण ! मेरे ज्ञानी भक्त पहली दशामें 
अपनेको मेरी प्रकृतिमें सव्वेथा ल्य करते है और मेरी प्रकृतिमें डय 
होकर अपना स्वत्व छोड़कर सुखी होते हुए वे मेरेसाथ अघ्यात्म- 
श्रज्ञारसे युक्त दोकर मेरे परमानन्द सागरका अनुभव करते हैं और 
अन्तमे चे पराभक्ति परायण भेरी प्रकृति सहित मुझमें स्वयं मिलकर 
मुझको ही प्राप्त होते हैं॥ ६६-७० ॥ इसी वशाको वेदोंने केवल्य करके 
वर्णन किया दै । यही मेरी पराभक्तिकी पराकाष्ठा है और यही आत्म- 
ज्ञानका चरम फल जानना चाहिये । हे देवगण ! मेरे भक्तगण जब वैधी 
भक्तिके अधिकारी होते हैं, तब मुझे गुरुरूपसे प्राप्त करके उनकी 
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१०४ श्रीशक्तिगीता । 
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रुः्ध्या मां गुरुरूपेण तदाज्ञावशवत्तिनः । 
नवधा सस्विभक्तासु थवणादिपु भक्तिपु ॥ ७३ ॥ 
रता नित्यमसत्कम्मे सक्तुं सत्कत्तुम्ताः। ` ` 
घम्माधर्म्मग्रमेद्श्च भृत्वा पूज्यगुरोगुखात्‌ ॥ ७४ ॥ 
सर्वेदाब्यम्मंमुत्खप्डुं धम्मं पालयितुं तथा । 
जायन्ते तत्परा भूयस्तदा नाधः पतन्ति ते ॥ ७५ ॥ ` 
दवारं तेम्योब्चरुद्टं खानरकप्रतलोकयों: । 
लमन्ते ते तदा भूयो भूयः खगंसुखं सुखम्‌ ॥ ७६ ॥ 
धर्म्मानुष्ठानतो भक्ता यदा स्युर्विमराशयाः । 
तप उग्रं चोग्रदानं इचन्तोऽसुग्रमध्यरस्‌ || ७७ ॥ 
मय्येव केवल भक्ति-युक्तास्तिष्ठन्त आसते । 
मत्पराश्रात्रतिष्ठन्ते सक्तरोकिकवासनाः ॥ ७८ ॥ 
तापसा उग्रकर्म्माणो भक्ता एवम्विधा मम | 
खतपोमक्तिप्राबल्यान्लोकमासाध सक्षमम्‌ ॥ ७६ ॥ 


आज्ञाके अधीन रहकर श्रवण कीर्तन बन्दनादि नवधा भक्तिमें रत 
दोकर असन्‌ कर्मका निय तयाग करते हुए सदा सत्कर्म अनुष्ठानमें 
अबृत्त होते हैं और परमपूच्य गुरुके सुखकमळसे धर्म और अधर्मका 
भेद सुनकर सदा अधर्मके लाग और धर्म्मके पालन करनेमे 
तत्पर होते हैं। तब चे पुनः अधःपतित नहीं होते ॥ ७१-७५॥ 
उनकेलिये प्रेतठोक और नरकछोकका हार बन्द हो जाता है और 
तव बे बारबार खगंसुखको अनायास प्राप्न करते रहते हैं ॥ ७६॥ 
हे देवगण ! जब भक्तोंका चित्त धर्म्मांचरणकेद्रारा मलरहित 
दो जाता है और वे उम्रदान, उप्रतप और उम्र यागयज्ञादिक करते 
“हुए भी केवळ मुझमें ही भक्तियुक्त होकर लौकिक वासनाओंसे 
अपने अन्तःकरणको रहित करके मत्परायण होते हैं, ऐसे उम्रकर्म्मो 
मेरे तपसी भक्तगण अपने तप और भक्तिके प्रभावसे सप्तमळोकमें 


® ० 


श्रीशक्तिगीता । १०५ 


शा म PtP rm vm Fm mn Ym rm vom Per का 


प्रानन्दातुभूतिश्च ङुर्वाणा नितरामिमे। 
यस्मान्न पुनराइत्तिलेमन्ते तत्पदं सुराः! ॥ ८०॥ 

सम्यंमण्डठमुद्विय घुञ्जते मामसंशयम्‌ । 

दुश्छेद॑गहनश्वास्ते निज्जेराः ! कम्मंबन्थनम्‌ ॥ ८१ ॥ 
ज्ञानिनो योगनिष्णाता मद्धक्ता एव केषलम्‌ । 
क्षिप्र ज्ञानासिना छित्त्वा तन्मोक्ष प्राप्तुमीशते ॥ ८२ ॥ 
दुदेमा कम्मेणः शक्तिखिघाञ्च्यध्नाति प्राणिनः । 
तत्मकारत्रय॑ नूनं देवाः ! वेदेषु बत्तेते ॥ ८३॥ 
ख्यातं सञ्चितप्रारव्चक्रियमाणामिधेनेजु | 
यतक्षणात्संसृताबादो जीैजीवत्वमाप्यते ॥ ८४ ॥ 
तावन्तं कालमारभ्य संस्कारा जेवकमंणः । 
यावन्तः सम्प्रगृद्यन्ते सञ्चितं कमं दाञ्जगु; ॥ ८८ ॥ 
ये फ्लोन्युखसंस्कारा जात्यायुभोगरूपकम्‌ । 
तथा जीबप्रकृत्यादि फलं दातुं सुदुः ॥ ८६॥ 


पहुँचकर परमानन्दका अनुभव निरन्तर करते हुए अपुनराधृत्तिपद- 
को प्राप्त करते हैं ॥ ७७८०॥ वे निःसंदेह सूय्येमण्डळ भेदन पूवेक 
मुझमें युक्त हो जाते हैं। हे देबतागण | कम्मैवन्धन गहन और 
दुश्छेद्य दै ॥ ८१ ॥ केवलं योगनिपुणात मेरे ज्ञानी भक्ताणही उसको 
ज्ञानक्रपाणसे शीघ्र छेदन करके सुक्तिपदको प्राप्त करसकते हैं॥ ८२॥ 
केकी दुर्हमनीय शक्ति तीनप्रकारसे जीवाँको आवद्ध करती दै, 
उन प्रकारोंका नाम वेदोंमें ही दे. देवतागण ! सञ्चित, प्रारच्थ, और 
क्रियमाण नामसे ख्यात है। संसारमें प्रथम जवाको जीवत्वप्नाप्रि जवसे 
हुईं है, तबसे जिन जैवकम्मॉका संस्कार उन्होंने संग्रह किया है, वे 
सब संचित कहळाते हैं ॥ ८३-८५॥ जो फलोन्सुख संस्कार जाति 
आयु भोग और जीवप्रकृतिआदि फळ वारंवार देनेकेलिये 
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१०६ श्रीशक्तिगीता । 


न क 


जनयन्ते वपुः स्थूलं तान्‌ प्रारञ्धं प्रचक्षते | 
स्थूलदेहान्विता जीवा नैर्जी जेवीं हि वासनाम्‌ ॥ ८७॥ 
सनतप्या सफलां कतुं नूतनं कर्म इते । _ 
तज्ञानबिनिष्णातैः क्रियमाणं तदुच्यते ॥ ८८ ॥ ` 
संस्कारेः क्रियमाणेस्तैः सञ्चिते परिणम्यते | 
क्रियमाणोऽपि संस्कारोब्लन्तसुग्रः कदाचन ॥ ८६ ॥ 
युप्मदादेशतो देवाः ! प्रारव्धीभूय स्वरस्‌ | 
सद्य एव फलं सते नास्ति कोऽप्यत्र संशयः ॥ 8० ॥ 
दयादष्िश्व मे बध्वा मडक्तास्तत्वचिन्तकाः । 

) योगयुज्ञानचेतस्का मत्सेवायां परायणाः ॥ ६१ ॥ 
अदष्टं ्ष्टसंस्कारे टश्चादटसंज्ञके। 
परिवरषं सुपर्वाणः ! गतिं प्रारब्धकर्मणः ॥ ६२॥ 
परिवत्तयितुं नूनं क्षमन्ते खढ साधकाः । 
किन्तु साध्यं न सर्वेपामेतत्‌ काय्येमलोकिकम्‌ ॥ ९३ ॥ 
सन्ति मे ये परा भक्ताः ळुपाद्टेममैव ते। 


नी ललाी 


स्थूळ शरीर उत्पन्न करता दे, वह प्रारव्ध कहलाता हे और जीव 

iF स्थूळ झरीरसे युक्त होकर अपनी जैवी वासनाकी ठृप्षिकेलिये 
जो नवीन कर्म करता है, तत्त्वज्ञानी उसको क्रियमाण कहते हैं 
॥ ८६-८८॥ कियमाण संस्कार सञ्चितमें परिणत होते हैं और दे 
देवतागण ! कभी अति उम्रक्रियमाण संस्कार तुमळोगोंकी आज्ञासे 
आरब्धयुक्तभी होकर सद्यः फळ उत्पन्न करते हैं, इसमें कोडे सन्दे 
नहीं ॥ ८९-९० ॥ मेरे तत्त्वचिन्तक योगी साधक भक्तगण भी मेरी ऋृपासे 
मत्सेबापरायण होकर अद्टृष्ट संस्कारको दष्ट संस्कारमें और दष्ट 
संस्कारको अद संस्कारमें परिवदेन करके प्रार्ध कम्मेकी गतिमेंभी 
परिवर्तन कर सकते हैं। परन्तु हे देवतागण ! यह अळौकिक काय्यै 
सवक करने योग्य नहीं दै॥ ९१-९३ ॥ मेरे परम भक्तगण मेरीही 
° : 
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श्रीशक्तिगीता । १०७ 
MN SE मिस 
कतुमेवस्बिधं कमें शक्नुवन्तीह केवलम ॥ ६४॥ 

. उक्तकमत्रयर फलं जीवगणरिह । 

: _ अवसश्यमेव भोक्तव्यं कसद्वारयितुं क्षमः ॥ ९५॥ 
एपा प्रतिक्षणं देवाः ! क्मेत्रेविध्यवागुरा । 
बघन्त्यास्तेडखिलाज्ञीवान्‌ युष्मान्‌ दैत्यांश्च मानवान्‌॥९६॥ 
ज्ञानिमक्तगणा एव केबलं मामका अहो। 

- तत्वज्ञानासिना छित्त्वा कमरज्जुत्रयं इद्म्‌ ॥ ९७॥ 
सश्विताधमिधं क्षिप्रं विमुच्यन्ते त्रितापतः । 
क्रियमाणाभिधं कमे कमेयज्ञस्य पावके 8८ ॥ 
आहुतिर्जायते देवाः ! निःशेषं नात्र संशयः । 
तथै्रोपासनायज्ञःवह्णौ प्रारूधसंस्कृतिः ॥ ६९ ॥ 
भूत्वा शुद्घाइपनोधाश्ु अुक्ततापत्रयं हठात्‌ । 
परमानन्दसन्दोह-प्रदा सम्पद्यते धुषस्‌ ॥ १०० ॥ 
ज्ञानयज्ञाग्नितेजोमिः सञ्चिताः कमेराशयः । 
भस्मीभवन्ति भो देवाः ! पूर्णास्तूणमशेपतः ॥ १०१ ॥ 


याप 


कृपासे ऐसा कर्म करनेमें केवळ समर्थ दो सकते हैं॥ ९४॥ उक्त तीनों 
अकारके कमेका ही फळ जीवको अवश्य भोगना होता दै, उसको 
कौन हटा सकता है ॥ ९५॥ हे देवगण ! यह तीनोप्रकारकी कमेरज्जु 
प्रतिक्षण आप लोगों, दानवों, मनुष्यों तथा सब जीवोंको बाँधे रहती 
है॥ ९६॥ केवल मेरे ज्ञानी भक्तगण ही इन तीनों सञ्चितआदि दृढ़ 
कमेरज्जुओको मेरे तत्त्वज्ञानख्प कृपाणसे काटकर शीघ्र त्रितापमुक्त 
हो जाते हैं। हे देवगण ! क्मैयज्ञकी अग्निमें क्रियमाणकर्म निःशेष 
आहुति हो जाते हैं, इसमें संदेह नहीं; उसीतरद्द उपासनायज्ञकी अग्निसे 
प्रारव्घसंस्कार परिशुद्ध होकर मेरे भक्तका त्रिताप एकाएक शीघ्र 
दूर करके निश्चय ही परमानन्दभद हो जाते हैं ॥ ९७-१०० ॥ और दे 
देवगण ! ज्ञानयज्ञरूप अग्निके तेजसे सम्पूर्ण सञ्चित कर्मेराशि शीघ्र 
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१०८ श्रीशक्तिगीता । 


क लामा याचार मा चाय 


निष्कामाः कर्मयोगेन ज्ञानिमक्तगणा मम | 
क्रियमाणामिधं कर्म बिजयन्ते सुरपंमाः ! ॥ १०२॥ 
तत्वज्ञानप्रपूर्णत्व॑ सम्प्राप्य ज्ञानिनो यदा । ` 
ल्भन्ते ब्रह्मसायुज्यं सञ्चिताख्यः खयं तदा ॥ १०३ ॥ 
कर्मोपस्तान्विहयाशु॒त्रह्माण्डप्रकृतिं अयेत्‌। 
अनन्यप्रेमसङ्गष्टा ज्ञानिभक्तासदा मयि॥ १०४॥ 
आखादयन्तः  परमानन्दसन्दोहसन्ततिम्‌ । 
यन्ते दुं देवाः ! प्रारब्धं कमे निश्चितस्‌ ॥ ३०५ ॥ 
त्थं में ज्ञानिनो भक्ताः शरीरे सर्त्यापे खिरे । `;. 
बुद्धीन्द्रियमनोचास्मिमछ्ठीना  ज्ञानयोगतः ॥ १०६ ॥ 
जीवन्मुक्तिपद देवा; ! . लभन्ते देवदुलभम । 
वारिबिन्दुयंथा नूनमतलस्पशंसागरे ॥ १०७ ॥ 
आकाशात्पतितो भूत्वा तद्गभे सम्प्रछीयते । 


CoN 


शरीरान्ते तथेबते जीवन्सुक्ता हि साधवः॥ १०८ ॥ 


क 


“निःशेष भस्मीभूत हो जाती दै॥ १०१॥ हे देवतागण ! कर्मयोगके- 
हारा निष्काम होकर मेरे ज्ञानी भक्तगण क्रियमाण कमेको जय कर 
खते हे ॥ १०२॥ और तस्वज्ञानकी पूर्णता प्राप्त करके जब वे ब्रहम 
सायुज्यको आप्त करते हैं, तो आप ही सञ्चित कर्मेसमूह उनको 
छोड़कर त्रह्माण्डप्रकृतिको शीघ्र, आश्रय करते हैं । उस समय हे 
देवगण ! ज्ञानी भक्त शुझेमें अनन्यंप्रेमयुक्त होकर परमानन्दसमूहूका 
आस्वादन करते हुए शीघ्र ही प्रारव्ध कंमेको निइचयं ही जय कर 
ेते हँ १०३-१०५ ॥ हे देवतागण ! इसप्रकारसे मेरे ज्ञानी भक्त 
शरीर रहते हुए भी बुद्धि, इन्द्रिय, मन और याणीसे ज्ञानयोगके- 
द्वारा मुझमें छीन होकर जीबन्मुक्तिरूपी देवदुछेम पदचीको प्राप्त 
कर ठेते हैं और वे जीवन्युक्त साधु ज्ञानकेद्वारा धौवपाप होकर 
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श्रीशक्तिगीता । १०६ 
मय्येब प्रविलीयन्ते ज्ञाननिर्धुतकन्मषाः | 
कम्माबसस्वनेनेव वि्ुक्तेः करम्मेवन्धनात्‌ ॥ १०६ ॥ 
य आस्ते सुगमोपायः पुरो वो वर्णितक्ष यः । 

-: तस्यास्ति प्रथम द्वारं सदाचारः सुरोत्तमाः ! ॥ ११० ॥ 
स्थूलं देहश्च मङ्कक्ताः सदाचारस्य सेवया । 

` पुनन्तो बद्धयन्ते हि गुणम्वे सात्विक त्वल्म्‌ ॥ १११॥ 
यथाधिकारं धर्म्मस्य बिशेषस्याञ्थ सेवया | 
चित्तं सत््मयं कतुं क्षमन्ते घौतकन्मपाः ॥ ११२॥।. 
ततो भवन्ति मे भक्तास्तच्वञ्ञानाधिकारिणः | 
अहमेव निजान्‌ भक्तान्‌ पुनन्ती क्रमशोऽमराः ! ॥ ११३ ॥ 
अध्यात्मशक्तःचाऽकपामि तांश खामिमुख खतः | 
मत्सनातनध्म्मस्य या शक्तिरुदृध्वंगामिनी ॥ ११४ ॥ 
भक्तान्मन्निकटं नेतुं साहाय्यं विदधाति सा । 
मत्परायणचेतस्कैः खधम्मग्रवणेरतः ॥ ११५ ॥ 


ज्ारीरान्तमें आकाश पतित वारिविन्दुके अतळस्पशी समुद्रगभमे गिरने- 
के समान झुझमें मिल जाते हैं। हे देवतागण ! कम्मेके अवळम्बनसे 
कम्मैके वन्थनसे सुक्त होनेका जो सुगम उपाय है, जिसका वर्णन आप- 
छोगोंके सामने किया था, सदाचार उसका प्रथम द्वार है १०६-१९० 
सदाचारके पाळनसे मेरे भक्त स्थूळ शरीरको पवित्र करके सत्त्वगुण- 
की वृद्धि भळीभांति करते हैं ॥ १११॥ तदनन्तर अपने अपने 
अधिकारकेअनुसार विशेष धर्मोके पालनद्वारा विधूतकल्मष दोकर 
अन्तःकरणको सत्त्वगुणमय बनानेमें . समर्थ होते हैं ॥ ११२ ॥ 
उसके अनन्तर मेरे भक्त तत्त्वज्ञानके अधिकारी बनते हैं । इस- 
प्रकारसे में अपने भक्तोंको क्रमशः पवित्र करती हुई अपनी अध्या- 
त्मशक्तिसे उनको अपनीओर आकृष्ट करती हुँ और सनातनध्सकी 
उद्धवेगामिनी शक्ति उनको भेरीओर पहुँचानेमें सद्दायता करती है,. 
इसकारण हे देवतागण ! आपळोग खधम्मोनुरत और मतपरायण- 
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११० श्रीशक्तिगीता । 
टमटम prt vam Yt मा यकारक मी 
भूयतां येन मुक्ति: स्यादूयुष्माक करम्मेबल्वनात । 
तत्वज्ञानातये पूर्व मङ्कक्ता नु कुवते ॥ ११६॥ 
बिवेकेनेव तत्वानां प्रकृतेः परिद्शनस्‌ । 
विस्मयावसरों नास्ति कोऽप्यत्रादितिनन्दनाः ! ॥ ११७॥ 
परकृतेमें किलाज्ञानि. चतुरविशतिरातते । 
तत्तानि तानि कथ्यन्ते शास्त्रे त्रिदिवौकसः ! ॥ ११८ ॥ 
क्षिखप्तेजोमरुद्व्योमनामकं भूतपञ्चकम्‌ । 
अस्त्यपश्नीकृतं क्षमं स्थूरं पश्चीकृतश्च तत्‌ ॥ ११९ ॥ 
) दृशबेवं सुपर्वाणः ! भूतग्रामः प्रकीत्येते | . :: 
मम त्रैगुण्पमय्याध प्रकृतेः प्राकृतस्य चु ॥ १२०॥ 
साहाय्यात्परिणामस्य भूतानां पञ्चकात्सुराः ! । 
पञ्च ज्ञानेन्द्रियाण्येवं पञ्चकम्मे न्द्रियाण्यदों ॥ १२१ ॥ 
ग्रादुभंवन्ल्यमून्येबमिन्द्रियाणि दशैव तु। | 


be र 


तथान्तःकरणस्यापि चतुर्मेंद्युतान्यहो ॥ १२२.॥ 


चित्त बनो, जिससे आपलोगोंकी कम्मेबन्धनसे मुक्ति होगी.। 

तत्त्वज्ञानको प्राप्त करनेकेलिये सबसे प्रथम मेरे भक्तगण तत्त्वविचार- 
£  ह्वारा मेरी प्रकृतिका दशन किया करते. हैं-। हे: देवतांगण ! इसमें 
ट शेक कोई अवसंर नहीं है॥ ११३-११७॥ दे देवगण ! मेरी 
प्रतिके चौबीस ही अङ्ग हं,: वे-शांखोंमें तत्त्व कहलाते हैं. ॥ ११८॥ 
क्षिति, अप , तेज, मरुतं; और: आकाश ये पांच अपन्वीकृत सूक्ष्मभूत 
हैं; इनके पंचीकरणसे पंचीकृत स्थूलभूत बनते हें ॥ ११९॥ दे देवगण ! 
यही दशविध भूत कहलाते हैं। मेरी त्रिगुणमयी अ्रकृतिके- स्वाभाविक 
परिणामकी सद्दायतासे पंचमूर्तोकेद्वारा पांच कम्मेन्द्रिय और पांच 
नेन्द्रिय प्रकट होते हैं, इसप्रकारसे ये ही दशविध इन्द्रियां कहळाती 
हैं। दे देवगण ! स्थूउस्रक्ष्मभूत, पंचज्ञानेन्द्रिय, पंच कर्मेन्द्रिय और 
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श्रीशक्तिगीता । १११ 


्थूसषरकष्माणि भूतानि व्याहृतानि दित्रोकसः ! । 

ज्ञानकर्मेन्द्रियाण्येद॑ मिलित्वा निखिलानि वै ॥ १२३ ॥ 

चतुर्विशतितस्चानि जायन्तेडदितिनन्दनाः ! 

पूर्ण ज्ञानश्व तत्वानां सवेथा स्याच्छिवप्रदम्‌ ॥ १२४ ॥ 

आस्तेऽरमन्तःकरण-चतुश्य इह खतः। 

चित्तस्य मनसा साडू सम्बन्धः प्रत्रलो महान्‌ ॥ १२५॥ 

तथाऽदङ्कारसम्धन्धः साड बुद्धचैत्र विद्यते । 

आद्या मे प्रकृतिर्भि्ना विद्याऽविद्याखरूपतः ॥ १२६ ॥ 

मनस्येयास्ति भो देवाः ! अविद्यानिर्यस्तयोः । 

आविर्मवेत्तथा विद्या बुद्धावेव न संशयः ॥ १२७॥ 

अविद्यामोहिता ,अस्माज्जीवाः संसारजालके | 

मनोनिध्नाः प्रसज्जन्ते दृढ़ पीयूपपायिनः ! ॥ १२८ ॥ 

विद्यासाहास्यतो नूनं मङ्क्ता बुद्विसेविताः। | 

कम्मेवन्घाद्वियुच्यन्तेडञनेकग्रन्थिद्दीळतात ॥ १२९॥ 

जीव्रप्रयंदाऽविधा जनयेत्सम्रभावतः । 

चिज्जडग्रन्थिमेतद्धि वपुः कारणसुच्यते ॥ १३० ॥ 
अन्तःकरणचतुष्टय, ये सब.मिढकर चौबीस तत्त्व होते हैं, इनका ज्ञान 
सवेथा. मङ्गलकर दै । ॥ १२०-१२४॥ अन्तःकरणचतुष्टयमेंसे चित्तका 
अन्त प्रबंळ॑ सम्बन्ध. मनकेसाथ और अहुङ्कारका सम्बन्ध बुद्धिके 
ही साथ खतः है। हें देवगणः! भेरी आया प्रकतिके जो विद्या और 
अविद्यारूपसे दो भेद हैं, उनमेंसे .अविद्याका निळ्य मनमें दी है 
और विद्यांका अविभोव बुद्धिमँ ही हुआ करता है, इसमें संदेह नहीं 
॥ १२५-१२७॥ इसीकारण हे. देवतागण ! अविद्यामोहित जीवगण 
अनके अंधींन रहकर संसारजालमें अदन्त फंसे रहते हैं ॥ १२८॥ 
“और भेरे भक्तगण बुद्धिसेवित होकर विद्याकी सद्दायतासे अनेक 
अन्थियोंसे दृढ़ कम्मेबन्धनसे अवश्य मुक्त दो जाते हैं ॥ १२९॥ जीवः 
असविनी अविद्या जब अपने प्रभावसे चिज्जडग्रन्थि उत्पन्न करती है, 
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११२ श्रीशक्तिगीता।॥ 
स्थूलैश्च पञ्चमिभूतैः स्थूलं निर्मीयते वपुः । 0 
परिशिरेस्तन्वजातैः क्ष्मो देदः प्रजायते ॥ १३१ ॥ 
एतददत्रयस्यैव देवाः! सआवरणान्मम | ` 55-5. 
खरूपं न प्रकाशेत शुद्धं नित्यमपि खयम्‌ ॥ १३२॥'; . . 
एतदेवास्ति देवेषु वर्णतश्च क्चित्कचितू | ` + ‡. 
पञ्चकोपामिधानेन देवाः ! आवरणं नु ॥ १३३॥. `` 
पञ्चम्यः स्थूलभूतेम्यः कोपो ह्यन्नमयो भवेत) - `= 
कोपादन्नमयादेव  स्थूलयुत्पचते वपुः ॥ १३४॥ 
केवलोऽ्मयः कोपः पतेन्मृत्युक्षणे सुराः ! । 
कोषखान्मयस्पैव निरीक्ष्य परिवचेनम्‌ ॥ १२५॥ 
अज्ञास्त॑ जीववर्गस्य सत्युमाहुर्विनाशकम्‌ । 
मिलिताः पञ्च प्राणा मे दक्ष्मशक्तिखरूपिण; ॥ १३६ ॥ 
पञ्चकर्मद्धियैः साडू कोपः प्राणमयो भवेत्‌ । 
असावेव सुपर्वाणः ! कोपः प्राणमयो महान्‌ ॥ १३७॥ 
तो बही कारणशरीर कहलाता है-॥ १३०.॥ पंच स्थूलभूतका स्थूलशरीर 
निर्मित है भौर वाकी सब तत्त्वोंसे सूक्ष्म शरीर उत्पन्न होता है ॥१३१॥ ' 
इन्हीं तीन शरीरोंके आवरणसे हे देवगण ! मेरे शुद्ध “नित्य खरूपका 
भी प्रकाश स्वयं नहीं होता॥ १३२ ॥इन्द्री आबरणोको वेदोंने कहीं. कहीं 
पद्चकोप करके भी हे देवगण. वणेन किया है ॥ १३३ ॥ पन्च स्थूछ- 
भूतोंसे अन्नमय कोष उत्पन्न होता है, अन्नमयकोषसेही स्थूलशरीर 
बनता दै॥ १३४॥ हे देवगण ! सत्युकाळमें केवळ अन्नमयकोषकाही 
पतन होता है और अन्नमय कोषकेही परिवर्तनको देखकर, उसको 
अज्ञानीछोग जीवनाशकारी मृत्यु कहते हैँ। मेरी सूक्ष्म शक्तिरूपी 
पञ्च प्राण और पंच कमेन्द्रियां मिळकर प्राणमय कोष बनता. है . 
यही महान्‌ प्राणमय कोष हे देवतागण ! तुम्दारे सूक्ष्मळोक :और 
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श्रीशक्तिगीता । ११३ 
नना म 
.. युष्माक खळे लोकसय सम्भन्धं सत्युलोकतः | 
४: अवस्थापयते नूनं इयोहिं स्थूलब॒क््मयों! ॥ १३८ ॥ 
.. हट, :मिलित्वा मनसा साडू पश्च ज्ञानेन्द्रियाप्यहों । री 

... ` नाम्ना मनोमयं कोपं जनयन्तेतरा सुराः! ॥ १३९ ॥ 
: ४5%  स्थादिज्ञानमयः कोपो बुद्धिज्ञनिन्द्रियेः समय | . 
बन देवाः! मनोमयः कोपः कोपः प्राणमयस्तथा ॥ १४० ॥ 
. ”' विज्ञानमयकोपोऽपि सम्धूमैततत्रयं सह । 
शरीर प्राणिनां द्क्ष्मं सम्ुत्पादयतेतराम्‌ ॥ १४१ ॥ 
शरीरं सूक्ष्ममेचाहो दशामेत्यातिवाहिकीपू । 
अघिलोकान्तर सव्वं शक्तुयादभ्रमितुं सुराः! ॥ १४२ ॥ 
कारणाख्यवपुभूंता5विद्यायां नन्ववखितः । 
प्रियमोदग्रमोदैहि भावैरेभिः समन्वितः ॥ १४३ ॥ 
आत्मखरूपावरको देवाः ! मलिनसत्वकः । 
नाम्नाऽऽनन्दमयः कोपः कथ्यते वेदपारगैः ॥ १७४ ॥ 
ˆ एतदेवाति, जीवानां शरीरं कारणं ध्रुवम्‌ । 
चतुर्विशतितखानामयं हेतुयेतोऽस््रहो ॥ १४५ ॥ 
स्थूळ सृत्युढोकका सम्बन्ध स्थापन करना है । हे देवगण ! 
सन और पाँचों ज्ञानेन्द्रियाँ मिलकर मनोमय कोप . बनाते 
हें ॥ १२०-१३९॥ पाँचों .ज्ञानेन्द्रियाँ .और बुद्धि मिलकर विज्ञानमय 
कोप कहलाता दै । हे. देवगण,!.प्राणमयं मनोमय और विज्ञानमयकोष, 
. ये तीनों मिळकर प्राणियोंका सूक्ष्म: शरीर बनता है॥-१४०-१४१॥ 
हे देवतागण ! सूक्ष्मशरीर . ही आतिवाहिक अवस्थाको धारण- 
-. 'करके ` सब छोकान्तरमै घुमनेका अधिकार प्राप्त करता है॥ १४२॥ 
- हे देवगण ! कारण शरीरभूत अविद्यामे स्थित, मलिन सत्त्व, आत्म- 
स्वरूपका अज्ञानरूप और प्रिय :मोद और प्रमोद इन भावोंसे युक्त 
, आनन्दमय कोप वेदपारगोकेद्वारा कहा जाता है॥ १४३-१४४॥ 


निश्चय .जीबॉका यही कारण शरीर है क्योंकि यही - चौबीस 
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११४ श्रीशक्तिगीता । . 

[या > क द > का का 
अविद्याऽऽवरणादेव  मत््रधानस्वरूपयोः | 
स्वरूपं न प्रतीयेत केबिज्जीवगणेरिह ॥ १४६ ॥ 
प्रतीत्यभाव एवास्ति स्वरूपस्य सुरोत्तमाः ! | 
स्व्येषां जीवजातानां कर्म्मवन्धनकारणस्‌ ॥ १४७ ॥ 
विद्योपास्त्या यदा भक्ता ज्ञानिनो योगिनो मम । 
मत्रकृत्याः स्वरूपं नन्त्रित्थं तत्वविचारतः ॥ १४८ ॥ 
विदन्ति नितरां देवाः ! अहं भक्तांश तांस्तदा । 
प्रकृत्यैव स्वया साडू सायुज्यं ब्रह्मणो नये ॥ १४९ ॥ 
तदा मे ज्ञानिभक्तानां कर्म्मेवन्थनरज्जवः | 
पावकैरिव सन्दग्धा जायन्ते वन्धनेऽक्षमाः ॥ १५० ॥ 
ज्ञानिनां मम भक्तानां देवाः! बिधास्वरूपिणी । 
त्रिपुच्य प्रकृतिस्तेम्यः कर्म्माणि निखिलानि वे ॥ १५१: ॥ 
स्वायत्तानि प्रकुबेन्ती भक्तानङ्के च विश्रती । 
तत्कल्याणकदम्वश्च बिधातुं लीयते मयि ॥ १५२ ॥ 
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तत्त्वोका कारण है ॥ १४५॥ हे देवतागण ! अविद्याषरणके कारण 
सेरी प्रक्तिका और मेरा स्वरूप किसी जीवको प्रतीत नहीं होता, 
'ऐसा न होना ही सब जीवसमूहके कमेचन्धनका कारण है ॥ १४६- 
१४७॥ परन्तु जव विद्याकी उपासनासे मेरा योगी ज्ञानी भक्त इस- 
प्रकार तत्त्वविचारद्वारा मेरी म्रक्कतिका स्वरूप जान जाता हे, हे देव- 
. गण ! तव में अपनी प्रकृतिके सद्दित उन भक्तोंको निरन्तर श्रह्म- 
सायुज्य प्राप्त कराती हुँ ॥ १४८-१४९॥ मेरे ज्ञानी भक्तकेलिये 
कर्मेरण्जु उस समय अग्निसे दग्ध रज्जुके समान बन्धनमें शक्तिदीन 
हो जाती है ॥ १५०॥ हे देवगण | विद्यारूपिणी प्रकृति मेरे ज्ञानी 
अक्के सब कमॉको उससे छुड़ाकर अपने आयत्त करती हुईं भक्तको 
अपने अङ्कमें घारण करके भक्तके कल्याणार्थ मुझमें विळीन दो जाती 


® ० 


११५ 


उच्यते ्रहमसङ्कावो मक्तसम्मेलनं . मयि | ` : 
एतद्वः कथितं देवाः ! ज्ञानबिद्ञानमदुञ्जतम्‌ । १५३ ॥ 


इति श्रीशक्तिगीताद्रपनिपत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे महादेवी- 
देचसम्वादे ज्ञानविज्ञानयोगवणंनं नाम पष्ठोऽभ्यायः | 


करवेना 


है ॥ १५१-१५१॥ अक्तका मुझमें मिठ जाना ही ब्रद्मसद्धाव कहलाता 
है। हे देवतागण | 'इस अद्भुत ज्ञान विज्ञानको आपलोगोंसे 
कहा है ॥ १५३ ॥ 


इति श्रीशक्तिगीतोपनिषद्के ब्रह्मविद्यासम्बन्धी महादेवी- 
देवसम्बादात्मक योगझ्याखका ज्ञानविज्ञानयोगवर्णन 
नामक षष्ठ अध्याय समाप्त । 


मले 


र ११६ श्रीशक्तिगीता । 


[रा एम» रा ध रक म ती त मि सासा 


विराइरूपदर्शनविभूतियोगवर्णनम्‌ । 
वीज 


देवाऊचुः ॥ १॥ 

सव्वंशक्त्याश्रये ! देवमातशक्तिबिधायिनि ! । 
भवती यत्कृपातो नस्तखज्ञानमुपादिशत्‌ ॥ २॥ 
तज्ज्ञानेन जगन्मातरित्यस्मामिः प्रतीयते । 
साम्प्रतं यद्भवडूपं सम्पञ्यामो वयं शिवे! ॥ ३ ॥ 
वि्यतेऽस्मन्मनोमाववेेनैवाहुकल्पितम्‌ । 
भवइयाम्रहतश्च सोभाग्योपस्थितश्च . तत्‌ ॥ ४ ॥ 
तन्नो मातः ! कृपां कृत्वा रूपं तदशंयाधुना । _ 
यसिस्ते ज्ञानिनो भक्ता निरीक्ष्य भवती मुहु ॥ ५ ॥ 
उन्मज्जन्ति निमज्जन्ति परमानन्दसागरे । 
सार्थक जन्म कुर्वन्ति कृतळृत्या भवन्ति च ॥ ६ ॥ 


न्न 


देवतागण बोले ॥ :१ ॥ 


हे देवजननी ! हे जीवझुक्तिविधायिनी ! हे सव्वेशक्तिमयी ! 
आपने जो कृपा करके हमको तत्त्वज्ञानका उपदेश दिया ॥२॥ 
उस ज्ञानसे हमलोगोंकों दे जगन्मातः ! यही प्रतीत होता है कि, इस 
समय जो दम आपका रूप देख रहे हैं, सो दे शिवे ! केवळ हमारे 
मनोभावोंसे कल्पित और आपकी अपार कृपासे प्रसूत एवं सौसाग्य- 
से प्राप्त है॥ ३-४॥ इसकारण हे मातः! अब वह रूप कृपा करके 
इमको दिखाइये, जिसमें आपके ज्ञानीभक्त आपको देखकर परमा- 
नन्दसागरमें वारंबार उन्मन निमञ्जन करते है, जन्मको सार्थक करते 
हैं और कृतकृत्य होते हे ॥ ५-६॥ 


® र ० 


श्रीशक्तिगीता । ११७ 


oe नि 
महादेव्युवाच ॥ ७ ॥ 
भवद्भक्त्यघिकाराम्यां प्रसञ्नाहं ददामि बः | 
दिव्यं चर्मैवैतद्विराह्रूपं भ्रपञ्यत ॥ ८ ॥ 
कः देवा ऊचुः ॥&॥ 
मातवंयं विस्मयमावहामः 
मोदे कदाचिन्नितरां पतामः । 
क्षणेऽपरे साध्समाश्रयामो- 
यदेक शक्त्या प्रकटत्वमेख ॥ १० ॥ 
तत्रं वाङमनोबुद्धिभिरप्रमेया 
सुखं धरन्ती दशसंख्यकामिः । 
अनाद्येनन्तामिरहो दिशामि- 

_ विभासि पूणं किल देशरूपस्‌ ॥ ११॥ 
स्याश्च मन्ये स्वयमेव शक्त- 
राधन्तञ्चन्यं जनकस्वरूपम्‌ । 

. मातर्महाकालमसुं जनित्वा 
साद्धश्च तेनेव बिहत्तुम॒त्का॥ १२॥ 


महादेवी बोली ॥ ७॥ 
में आपकी भक्ति और आपके अधिकारसे प्रसन्न होकर आपको 
दिव्य चक्षु प्रदान करती हूँ, आप मेरे इस विराट रूपको देखें ॥ ८॥ 
देवतागण बोले ॥ ९ ॥ 
दे मातः! हम अतिचमत्कृत हुए हैं, कभी हम आनन्दमें गोता खाते 
हें और दूसरे क्षणमै भयको पाते हैं, बाक मन वुद्धिसे अतीत आप 
एक शक्तिरूपसे प्रकटे होकर अनादि अनन्त दश दिशाओंसे पूर्ण 


et 


१ 
|] 


देशरूपको सुखसे धारण करती हुई शोभती हो॥ १०-११॥ हे. -+ 


है 


सातः! आपकी मानो अपनी शक्तिसे आदि अन्तरद्दित पितुरूप इस 
महाकाढको उत्पन्न करके उसीकेसाथ विहार करनेको प्रवृत्त हुई 


> 3 


११८ श्रीशक्तिगीता । 


Te भगत pm तमाम Fe हाम mt Pt ms Pot Pv क िखखअ्खख क ब 


अनाद्यनन्तं तब देवि ! रूप- 

इयं महाकाल्सुदेशरूपम्‌ । 
चाणीमनोवुद्धिवला- दतीतं 
मन्यामहेऽस्तीति विशुस्वरूपस्‌ ॥ १३ ॥ 
अनाद्नन्तो किल कालदेशो 
व्याप्तस्य नूनं प्रतिरोमङूपस्‌ । 
विराट्शरीरस्य तवैव भान्ति 
तरह्मण्डसङ्घा अमिता महान्तः ॥ १४ ॥ 
रह्मण्प्रत्येक्र- प्रयन्धमध्ये 
पश्याम आत्मानमहो एथक एथक्‌.। 
दृष्टिने सर्वत्र न एति यद्यपि 
परन्तु यत्रैष समेति तत्र हि॥ १५॥ 
रह्मण्डसङ्कान्यतषे  पुनबेयं 
ब्रह्मणमीशश्व॒ हरिश्च देवान्‌ । 
सगंखितिग्रसवहारसक्तान्‌ 

पृथक पृथक्‌ तानवलोकय[मः ॥ १६ ॥ 


हो॥ १२॥ हे देवि ! आपक्ते देश और काळ दोनों रूपद्दी आदि अन्त 
रहित और वाणी मन बुद्धिके बळसे अगोचर और विभु हैं, इस 
घातको हम मानते हैं ॥ १३॥ आपके ही अनादि अनन्त देश और 
अनादि अनन्त कालव्यापी विराट शरीरके प्रतिरोमकूपमें अग- 
णित द्दानब्रह्माण्डसमूह देदीप्यमान हो रहे हैं ॥ १४ ॥ अद्दो ! प्रत्येक 
न्ह्माण्डके प्रयन्धमें हम अपनेको पथक्‌ प्रथक्‌ रूपसे देख रदे हैं। 
यद्यपि हमारी दृष्टि सब जगह नहीं पहुँचती दे; परन्तु जिस त्रह्माण्डमें 
पहुँचती है, वहीं पुनः हम पथक प्रथक्‌ रुपसे सृष्टि स्थिति और 
अल्य काय्यमें आसक्त विधि इरि हर तथा अपनेको देख रहे 


है £] 


श्रीशक्तिगीता । ११६ 


क) य ३ + + 0? 000 


रह्म्डमेकैकमहो विशालम्‌ 
भूतत्रजानाश्च चतु्िधानाम्‌ । 
आच्छादितं खन्वसितैथ पिण्डैः 

पश्याम आश्चर्यमयं विचित्रम्‌ ॥ १७॥ 
ब्नह्माण्डसद्देख्वखिठेपु मातः ! 

इष्वा च देवर्पिपितुननेकान्‌ । 

तथा च नानाविधमत्यंवर्गान्‌ 
पृथकृतया नश्चकिताऽस्ति बुद्धिः ॥ १८॥ 
यदा तु सङ्कवातुमहो न शक्यते 

अनाद्यनन्ते चणुपि खितस्तव | 
्रहमण्डसंङ्लोऽपि तदास्ति का कथा 
पिण्डत्रजस्यामितकेन्द्रमाजिनन ॥१९॥ 
ब्रह्माण्डप्रत्येकविभागमध्ये 
सर्य्याग्निचन्द्रात्मकमस्ति मातः ! । 
नेत्रत्रयं ते विमलं विशाल 

त्वं येन इटवा )हरसि त्रितापस्‌ ॥ २० || 


हें॥ १५-१६॥ हम सब, विशाल त्रह्माण्डोकोही चतुर्विध भूतसङ्गके 
अगणित पिण्डोंसे आच्छादित, आश्व ग्येमय और विचित्र देख रहे है।१७। 
हे मातः ! सब ब्रह्माण्डोंमें पथक एथक रूपसे ऋषिसमूह, पित्समृह 
देबतासमूह और नानाप्रकारकी सनुष्यश्रेणियाँको देखकर हमारी 
बुद्धि चकित हो रही है ॥ १८॥ अहो ! जब आपके अनादि अनन्त 
बपुमें स्थित प्रह्माण्डोकी ही गणना नहीं हो सकती, तो अनेक केन्द्र 
चाळे पिण्डांकी गणना कौन कर सकता है ॥ १९॥ प्रत्येक ब्रह्माण्डः 
के विभागमें सूय्यै अग्नि और चन्द्ररूपसे हे मातः! आपके विमल 
और विशाळ त्रिनेत्र विद्यमान हैं, जिनसे देखकर आप ( जगतका ) 


> शी 


कक. 
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१२० 


श्रीशक्तिगीता । 


सका लयात mCP Porm mY YK vo Sm मग काडया Sr 


$ 


व्याप्नोति सूद्धा तव चोद्धवेलोक- 
मघ;ःखलोकञ्चरणद्वपन्ते । 
्रह्माण्डसङ्घस्य हि तस्य याव- 
दाकाशमास्ते तब कर्णपुञ्जः ॥ २१ ॥ 
त्वचो हि याप्त्पत्रने खदीया- 
अक्ुवरेजस्तेष्स्ति च यावदग्नि । 
याबज्जलं ते रसना रसज्ञा 
यावरिक्षिति घ्राणसमूह आस्ते ॥ २२॥ 
अत मातर्त्वमनन्तकर्णा 
हसङ्गचक्त्वम्मिरथाइताऽसि । 
अनन्तनेत्राऽमितलोलजिह्वा 
त्रनन्तनासा स्वत एव भासि ॥ २३ ॥ 
आनन्त्यहदेतोश्च दिशां दशाना- 
मनन्तपादा त्वमनन्तवाहु) । 
अस्माकमम्व ! तमनन्तरूपा 
नेत्राचलीगोचरतापुपेपि ६ ॥२४॥ 


्रिताप दूर करती हैं || २०॥ आपका मस्तक उद्‌ध्वेळोकमें व्याप्त और 
आपके पदद्र्य अघोलोकमे व्याप्त हो रहे हैं। इस ब्रहमण्डसङ्घके 
आकाशभरमें आपका कर्णसमूह हे ॥ २१ ॥ वायुभरमें त्वचा, 
तेजभरमें चक्षु, जहाँ जद्दाँ जळ है, वहाँ वहाँ रसज्ञा रसना और 
पृथिवीभरमें नासिका व्याप्त हो रही हे ॥ २२॥ इसमें हे मातः! 
आप स्वतः ही अनन्त कर्णविशिष्ट, अनन्त स्वचाविशिष्ट, अनन्त 
नेत्रविशिष्ट, अनन्त रसनाविशिष्ट और अनन्तः नासिकाविशिष्ट 
प्रतीत दोती हो ॥ २३॥ दक्षा दिशाओकी अनन्तताकी हेतु दे 
आतः! आप अनन्त पाद अनन्त वाहु और अनन्त रूपमें देखने- 


भीशक्तिगीता । १२१ 


कवक न 


विराहवपुस्ते ` प्रसमीक्ष्य माता! 
अनन्तमाश्रय्येमय मनो नः। 
बिमुद्बते धीः खगिता च नोऽस्ति 
सर्वेनद्रियौघः शिथिलायते च॥ २५॥ 


त्वदत्तनेत्रैश्च बिलोकयामो 
0 La च्य 
हगाधशक्तेजंगदम्बिकि ! ते। 


नादिने चान्तो न च मध्यमस्ति 

विद्मो वयं त्वां तशक्तिसङ्घास्‌॥ २६ ॥ 
सशक्तिशक्याने च भेदकल्पना 
भवत्यहों काऽपि सुधीरसंसदि । 

तत्रेच शक्त बिलासमात्रतां 
बिराइवपुस्ते बहते निरन्तरम्‌ ॥ २७॥ 
ईक्षामहेऽद्याऽखिलविश्वमातः ! 

यत्‌ सचिदानन्दमयस्वरूपात्‌ | 
केन्द्रात्सतो भावमयाङ्कवत्या 

उत्पद्य शक्तिः क्रिल चिन्मयीयम्‌ ॥ २८ ॥ 


में आती हैं ॥ २४॥ हे मातः ! आपके अनन्त और आश्चय्यैमय विराद 


शरीरको देख हमारा मन विमुग्ध ओर वुद्धि थकित हो रद्दी है 
तथा सब इन्द्रियां शिथिल होती जाती हैं॥ २५॥ आपके दिये हुए 
दिव्यचश्षुद्वारा हम देख रहे हैं. कि हे मातः! आपकी अगाध शक्तिका 
न आदि है, न मध्य है और न अन्त है, इसकारण आपही शक्तिमती 
हो, ऐसा हम ढोग समझते हैं ॥ २६॥ शक्ति और शक्तिमानमें भेद 
कल्पना किसी विद्ठस्समाजमें असम्भव है, अहो! आपका यह 
विराट देह आपकी शक्तिकादी विलासमात्र दै ॥ २७॥ हे जग- 
न्मातः | अब हम देखते हैं कि, आपके सच्दिचानन्दरूपी मावमय केन्द्र- 
से यह चिन्मयी शक्ति अपने आपही प्रकट होकर, जिसमें अनेक 


॥ शै 


१२२ भ्रीशक्तिगीता । 
ums rome नमम Pom Pom Pom PoC mvs mv Pd voy PCY POY ot Vt 
चतुदंशाहो झ्ुवनानि यत्र 
विभान्त्यनेकानि महान्ति तस्य । ... 
रह्माण्डसङ्घस् करोति नित्यं 
सगंखितिभ्रत्यवहारकाय्यम्‌ ॥ २९ ॥ 
तत्राप्यनन्तान्‌ किल जीत्रपिहां- 
अतुर्विधैभूतगणेः सुयुक्तान्‌ । 
अनेककेनद्रेष॒ पृथगूविभक्तान्‌ 
बिलापयन्ती जनयन्त्यबन्ती ॥ ३०॥ 
) हठादसंख्यान्‌ खत एव जीवान्‌ 
; वष्नासविद्याइदपाएपन्धैः । 
भूयस्ततस्तानापे पाशबद्धान्‌ ` 
विद्याप्रदानेन करोति मुक्तान्‌ ॥ २१ ॥ 
पुनश्च तान्‌ पाशविशुक्तजीवान्‌ 
सम्मेस्य नेजे परमस्वरुपे। 
रह्मप्रमोदे सुनिमञ्जयन्ती 
ततश्च तान्‌ दशयते खरुपृम्‌ ॥ ३२॥ 


| सच 


बढ़े चतुर्दश सुवन शोभते हैं, ऐसे अनन्त त्रह्माण्डोंकी सृष्टि स्थिति 
और लय नित्य करती है ॥ २८-२९ ॥ उन ब्राह्माण्डोमें भी चतुर्विध 
भूतसङ्घयुक्त नाना केन्द्रोंमें एयकपरथक्‌ विभक्त अगणित जीव पिण्डों- 
की सृष्टि स्थिति और ळय करती हुईं स्तः ही असंख्य जीवॉको हठात. 
अविद्यारूपी दृढ़ पाशवन्धनसे बाँध देती दै और पुनः विद्याप्रदान 
करके पाशबद्ध उन जीवोंको मुक्त करती है॥ ३०-३१ ॥ फिर भी 
पाञ्चमुक्त उन जीवॉको अपने परमस्वरूपमें मिछाकर त्रह्मानन्दमें 
डुचाती हुई उनको अपने खरुपका दक्षन करादेती है ॥ ३२॥ 


\ ME 


भ्रीश्क्तिगीता । १२३ 


ल न र तभ रयो म क शनक >ककाल कप मन. 


शक्तियंतः सा प्रकटत्वमेत्य 
त्वनन्तवैचित्यमयं खरूपस्‌ । 
धरन्लयसडख्यं विविधश्च मातः ! 
एकाऽद्वितोयं पुनरेति रूपम्‌ ॥ ३३ ॥ 
एकाऽद्वितीयं सुत्रिश्टत्य रूपम्‌ 
लिनाति तत्र प्रभवे स्सक्रीये । 
अस्याश्च शक्तेन रहस्यमेत- 
द्वियो बयं मूच्छेति भीहि नोऽद्य ॥ ३४ ॥ 
तवैव शक्तिश्च विमतिं दैवं 
राज्यं सुर्ृक्ष्मं जगदम्बिके ! नः | 
स्थूलं हिरक किल मानवानाम्‌ 
बिभर्ति नित्यं सचराचरश्च ॥ ३५ ॥ 
ब्रह्मान्डपिण्डेपु चतुदश 
व्याप्तान्यहों यद्धुवनानि भान्ति | 
त्वच्छक्तिपुञ्चस्य परात्परस्य 


विलासमात्राणि च केवलानि ॥ ३६ ॥ 


वह शक्ति जहाँसे प्रकट होती है, अनन्त वैचिञ्यसय असंख्य और 
विविधरूपको ,धारण करती हुई हे मातः! पुनः एक अद्वितीय रूपको 
प्राप्त हो जाती है ॥ ३३ ॥ और एक अद्वितीय रूप धारण करके उसी 
अपने उत्पत्तिस्थानमें छय हो जाती दे । इस शक्तिका यह रहस्य 
हमलोग नहीं समझ रहे हैं, इस समय इमलोगोंकी बुद्धि मूर्च्छित हो 
रही है॥ ३४॥ दे जगन्मातः ! आपकी ही शक्ति हमलोगोंके सुसूदम 
दैवीराज्यको धारण किये हुई है और आपकी ही शक्ति इस चराचर 
स्थूळ मनुष्छोकको भी नित्य धारण किये हुई है॥ ३५॥ अहो! 
ब्रह्माण्डोमें और पिण्डोमे जो चतुर्दश भुवन व्याप्त हैं, वे केवल 
आपके परात्पर शक्तिपुञ्चके ही विद्यसमात्र ह. ॥ ३६॥ हे सातः! 
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१२४ भ्रीशक्तिगीता । 


(कममा Yoon jos vce Ye wt vost का आओ Vo जमे >काक 3७७७५ ++ मम, 


एकाऽद्वितीया तव शक्तिरम्बिके ! 
स्थूलश्च सक्ष्म च चु कारणश्च नः।. 
रू धरन्ती परिदशंयत्यहो. 


अनाद्यनन्त सुत्िराइवपुस्तव ॥ ३७ ॥ 
मात स्तवानन्त- गुखीमनन्त- 

नेत्रा मनन्तश्रृति- शीपजुष्टाम्‌ । 
अनन्तनासोदर- बाहुपादां 


घीनों  विराडमूतिमभील्य सन्ना॥ ३८॥ 
'विराइरूपं दिव्यं प्रतिपल महो देवजननि ! 

चयं नेवाले ते्युभवितुमदो विस्मयकरम्‌ । 

यतोरुप॑ दृद्राव्दुतमविविश्ालश्व नितरां 

घियो मूर्छा मेजुः किमुत मनआदीन्द्रिगणः ॥ ३६ ॥ 
कृपां कृत्वाऽतोऽस्मानतितरमनोज्ञं सुखकरं = 
प्रदवय स्तं रूपं ह्युपदिश तदेवं त्वमधुना । ` 


आपकी एक अद्वितीय शक्ति स्थूळ सूक्ष्म और कारणरूपको घारणं करती 
हुईं अदो ! इस अनादि अनन्त आपके विराट्‌ बपुका हम-छोगोंको दशन 
करा रही दै ॥ ३७॥ हे जगन्मातः | आपकी इस अनन्त शिर, अनन्त 
नेत्र, अनन्त मुख, अनन्त कर्ण, अनन्त नासिका, अनन्त बाहु, अनन्त 
इदूर और अनन्त पद्बिशिष्ट विराट मूर्तिको देखकर हमारी बुद्धि मूर्च्छित 
हो रही है ॥ ३८॥ दे देवजननी ! आपके इस दिव्य और विस्मयकर 
विराट्‌ रूपको अहो ! हम प्रतिक्षण अनुभव करनेमें असमर्थ हैं. क्योंकि 
इस अद्भुत और अत्यन्त विशालरूपके दशेन करते करते मनआदि 
डन्द्रियोंकी तो वात ही नहीं बुद्धितक अत्यन्त मूर्च्छित हो जाती 
है ॥ ३९॥ इसकारण आप कृपा करके अतितर मनोहर और सुखकर 
अपने पूवरूपमें ही हमको दशन देकर इस समय ऐसा उपदेश दीजिये, 


है © 


श्रीशक्तिगीता । १२५ 
प्रपश्चे इस्येऽनुक्षणमथ वयं येन भवती- 
मठं द्रष्टुं देशे निश्चिलसमये पात्रनिवहे ॥ ४० ॥ 
चयं देवि ! _त्वत्तो यदधिकतरं साग्रहमिति 
जनन्युक्त कुम्मों विनयमति तत्कारणमहों । 
असामथ्य नूनं. मगवति ! विजानीत च ततः 
क्षमख प्रागर्भ्यं विहितमधुना यद्भ्रमवशात्‌ ॥ ४१ ॥ 


मद्दादेव्युवाच ॥ ४२ ॥ 
इदानी सुगमोपायं पुरो चो वर्णयाम्यहम्‌ । 
निःशेपं मद्धित वाक्यं शान्तचित्तेनिशम्यताम्‌ ॥ ४३ ॥ 
विराइरुपालुभूतिम कत्तं चेलेब शक्यते । 
मद्गुणादिग्रमेदेप इस्येऽ्हं च विभूतिषु ॥ ४४॥ 
व्याप्षास्म्यहश्च इर्येपु मूच्तित्रितयरूपतः | 
अहमेव त्रिदेवाश्च विधिविष्णुशिवात्मकाः॥ ४५ ॥ 


जिससे हम आपको इस इद्यप्रपद्चमें रहकर सब देश काळ पात्रमें 
अंतिक्षण ` दर्शन करनेमें समथ)होँ ॥ ४० ॥ हमारी असन्त साग्रः इस 
प्रार्थनामें हे भगवति ! हे, देवि! हे मातः ! हमारी असमर्थता ही कारण 
है, सो कृपाकर जानिये, इसकारण हम क्षमाप्रार्थी है । हमारी प्रगह्भता-- 
को क्षमा किया जाय, जो हमने भ्रमवश इस समय की है ॥ ४१॥ 


महादेवी बोली ॥ ४२ ॥ 


अब मैं आप छोगोंको सुगम उपायका उपदेश देती हूँ, शान्तचित्त 
होकर मेरी सब द्विती बातोंको सुनो ॥ ४३ ॥ आप यदि मेरे विराट 
रूपके अनुभव करनेमें असमर्थ ही हों, तो मेरेगुणादि भेद्में और 
मेरी विभूतियोंमें मेरा दशेन करो ॥ ४४॥ में ही त्रिमूति रूपसे 
दृश्यमें व्याप्त हूँ, में ही ्रह्माविष्णुमहेशरूपी त्िदेव हूँ ॥ ४५॥ 
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१२६ श्रीशक्तिगीता । 


य भा मा घए-ऋणछणणणा 


देवपिपित्रूपाथ ` तिख्रोऽधिष्ठतृदेत्रताः । 
अहमस्मि च भो देवाः! नित्या नैमित्तिका ध्रुवम्‌ ४६ ॥ 
धर्मस त्रिविधैरज्ञरहमेव दिवोकसः || ` ` ` 
निःश्रेयस॑ मनुष्येम्योऽम्युदयश्च ददे पदम्‌ ॥ ४७॥ 
अहमेवास हे देवाः ! भावत्रयखरूपभाक्‌ । 

येन भावत्रयेणाह॑ ज्ञानच्षुद्दत्यलम्‌ ॥ ४८ ॥ 
अधिकार त्रिनेत्र दत्ता जीवेभ्य एव च। ` 
प्रापयामि शिवस्पाशु पदवी तानसंशयम्‌ ॥ ४९ ॥ 
शक्तिममैव दानानि व्याप्नोति त्रिविधानि च। 


Ne 


तपखिनोऽधिगच्छन्ति तपोमिख्रिविधेः सुरः! ॥ ५० ॥ 
कायवाणीमनोजन्यैदेबीं शक्ति ममैव तु । 
अहमेवत्रिधा यज्ञात्निगुणेरहमेव च ॥ ५१ ॥ 
सम्पादयामि ब्रह्माण्ड-सृटिस्ितिलयक्रियाः । 
अहं देहश्च पिण्डाख्य पायां शक्तित्रयेण वे ॥ ५२॥ 


याया 
है देवगण ! नियनैमित्तिक रूपसे में६ ही ऋषिदेवतापितरूपी त्रि- 
अधिष्ठार देवता हँ. ॥ ४६॥ हे देवतागण ! घम्मैके त्रिविध अज्ञोके- 
द्वारा में ही मनुष्योंको अभ्युदय और निःभ्रेयसपद प्रदान करती 
हूँ॥ ४७॥ हे देवगण ! भावत्रय में ही हँ, जिनकेद्वारा में ज्ञानचक्ष 
प्रदान करके त्रिनेत्रका अधिकार देकर जीवको शिवकी पदवी निःसन्देह 
। - प्रदान करती हैँ ॥ ४८-४९॥ त्रिविध दानमें मेरी ही शक्ति व्याप्त है। 
हे देवगण | कायिक, वाचिक और मानसिक त्रिविध तपकेद्वारा 
तपस्विगण मेरी ही दैवी शक्तिको प्राप्त करते हैं ।. त्रिविध यज्ञ में दी 
हूँ । मे ही त्रिगुणरूपसे प्रह्मण्डकका सष्टिथितिढ्य विधान करती 

। में ही त्रिगुणात्मक वात, पित्त, कफरूपी त्रिविध शक्तिसे पिण्डः 

सुरक्षा करती हूँ। दे देववागण ! ऋग यजुः और सामरूप वेदत्रय 
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गुणत्रयात्सकश्लेप्म-बातपित्तात्मफेन. ह। 
अहं वेदत्रयी देवाः ! ऋग्यजुश्सामलक्षणा॥ ५३ ॥ 
 ओक्ता या त्रिविधा भाषा निगमागमशाख्नयोः । 
लौकिकी परकीया च समाधिनामिका तथा ॥ ५४ ॥ 
तद्द्वारेणाहमेबाशु . सम्प्रकाश्य जगद्गुरोः । 
रूपमस्यां जगत्यां तु घ््मज्ञानं प्रकाश्चये ॥ ५५॥ 
काररांत्रिमेहारात्रिमेहरानिश दारुणाः। 
तिल्लो रात्र्योञहमेवास्मि जीवमोहविधायिकाः ॥ ५६ ॥ 
सन्थ्यास्तिस्रोऽहमेचास्मि तमःसत्तप्रभेदतः । 
एताः सकामनिष्काम-मेदाभ्यां द्विविधाः स्मृताः॥ ५७॥ 
अहं दिवात्रय॑ः्वास्मि ह्यात्मज्ञानप्रकाशकम्‌ | 
आध्यात्मिकेऽहमेबालं नूनगुक्तदिवात्रये ॥ ५८ ॥ 
हृदये ` ज्ञानिमक्तानां चित्कलापूर्णेरूपतः । 
प्रकाशेञ्नुक्षण देवाः ! नात्र कश्चन संशयः ॥ ५६ ॥ 
लौहत्रयस्त्रहूपेण स्वभक्तम्यो निरन्तरम्‌ । 
ददामि देहनेरुज्यमहमेंष न संशय; ॥ ६० || 
“मैं ही हैं॥ ५० ॥ वेद और) शाखोंकी लौकिकी, परकीया और 
समाधि नामक त्रिविध भाषा जो कही गयी है, उसकेद्वारा में ही जगदू- 
शुरुका रूप शीघ्र प्रकट करके इस जगतमें धर्मज्ञानको प्रकाश करती हुँ 
॥ ५४-५७ ॥ कालरात्रि मोहरात्रि और महारात्रिरूपी दारुण त्रिरात्रि 
मैं ही हुँ, जो जीव विमोहकारिणी हैं।॥ ५६॥ त्रिसंध्या में ही हूँ, 
सत्त्व और तमके भेदसे, निष्काम और सकामके भेद्से, वे संध्या द्विविध 
होती हैं॥ ५७) हे देबतागण ! आत्मज्ञान प्रकाशक दिवात्रय भी 
मैं ही हैं। उक्त तीन आध्यात्मिक दिनोंमें में ही अपनी चित्कढाके 
पूर्णखरूपमें अळीभाँति ज्ञानी भक्तोंके हृदयमें अनुक्षण अवश्य प्रका- 
शित रहती हूँ, इसमें कुछ भी सन्दे नहीं है ॥ ५८-५९॥ छौदत्रयके 
रूपमें में ही. निःसन्देह अपने भक्तोंकी शरीरका नैरोग्य निरन्तर 
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१२८ श्रीशक्तिगीता । 

व्याधत्रयं महाधोरमहमेवारमि निजेराः ! । 
चिकित्सा त्रिविधा चाहमेव तस्यापनोदिका | ६१ ॥ 
उदू्ध्वाघोमध्यलोकाख्य-लोकभरणीत्रयं सुराः! । 
व्याप्तुवन्त्यहमेवैताल्लीववर्गान्‌ पुनः पुनः ॥ ६२ ॥ 
आत्रागमनचक्रेपु सम्परिभ्रामयामि च। 

अहं त्रिगुणमेदेन जीवकर्म्मानुसारतः ॥ ६३ ॥ 
मूढानां मानवानाश्च युप्माकन्चेव योनिषु । 
त्रिविधानधिकारात्‌ हि तेभ्यः सम्प्रददे भुवस्‌ ॥ ६४ ॥ 
अहमेंबोच्चजी बेप पूणंशक्तियुतेपु हि। 

आसुरं राक्षतञ्चेव देयं भावञ्च ,विश्रती ॥ ६५-॥ 
तेभ्यो हि पूणजीवेस्यो ददामि त्रिविधं फलम्‌ । 

सेर ख्येवें ७०० ० ७ कर्म्ममि 

जैवैशसहजाख्यैवे विश्च व्याप्ास्मि : ॥ ६६ ॥ 
कारणसथूलकरक््माख्यैः शरीरैखिवियैरह्‌ । ` 
जीवानां नचु जीवत्वविधानं विदधे सुराः.! ॥ ६७॥ 


. सें हूँ और व्याधि दूर करनेवाली तीनप्रकारकी चिकित्सा में ही हूँ. 
. ॥.६१॥ हे देवगण! उदृध्वे मध्य और अधोछोकरूपी त्रिविध ढोक- 

श्रेणीमें में ही व्याप्त रहकर इन जीबॉको वारंवार आवागमन चक्रोंमें 
परिभ्रमित करती हूँ। त्रिगुण भेदसे में ही मूढयोनि, मनुष्ययोनि और 
देवयोतियामें जीवोके कम्मॉकेअनुसार उनको त्रिविध अधिकार 
अबश्य ही प्रदान करवी हूँ ॥ ६२-६४ || पूर्ण शक्तियुक्त उत्नतजीबोंमें में 
ही देव आसुर और राक्षस भावको घारण करती हुई उन पूर्ण जीयों- 
को त्रिविध फल प्रदान करती हूँ। जैव ऐश और सदज कम्मैरूपसे 
मैं ही जगतमें व्याप्त हूँ ॥ ६५-६६॥ स्थूळ सूक्ष्म कारणनामक त्रिविध 
शरीर रुपसे दे देवगण ! में ही जीवोका जीवत्व विधान करती हूँ ॥६७॥ 


॥ 2 © 


अदान करती हूँ॥ ६०॥ हे देवगण ! पीन प्रकारकी मद्दाघोर च्याधि . 
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श्रीशक्तिगीता। ˆ १२९ 


SMI IMR NSE © 
सर्व्या ख्निगुणसम्मन्धादुत्पन्नारिचित्तवृत्तयः I 
अहमेवास्मि भो देवाः ! पदार्थेबखिलेष च ॥ ६८ ॥ 
त्रिगुणानां विकासा ये तेपु यद्यच्च दर्शनम्‌ । ` 
त्रिमावेजांयते तेपां तानि सर्व्वाण्यहं सुराः ! ॥ ६९ ॥ 
ममैव दयया देवाः ! मद्धक्तास्ते निरन्तरम्‌ | 
बरक्ेश्वरविराइरूप-भावेपु त्रिविधेषु वें ॥ ७०॥ 
सवथा दर्शनं कृत्वा कृतकृत्या भवन्ति मे। 
जीवशान्तिग्रदश्चा स्मि प्रसादत्रयसुत्तमम्‌ ॥ ७१ ॥ 
कृप्णशुक्ले तथा देवाः सहजेति गतित्रयम्‌ । 
अहमेवाऽसि = शुमदं सत्यमेतन्न संशयः ॥ ७२ ॥ 
त्रिविधाश्च सदाचारा अहमेव न संशयः | 

:-पुतत्सन्बै मभैवासि त्रिमावात्मकवैभवस्‌ ॥ ७३ ॥ 
परं. यथाथेतस्त्वेकाडद्वितीयाहं न. संशयः । 
अन्ये भेदाश्च भो देवाः ! श्रयन्तां सप्तपा मम ॥ ७४ ॥ 


ह ; 
हे देवगण! अन्तःकरणकी सब त्रिगुणसम्वन्धीय वृत्तिया सै ही हूँ. . 


और सब पदार्थोर्मे त्रिगुणका जो जो . विकास और उनमें त्रिसाब्रसे . | 
त्रिगुगका जो जो दशन होता है, वे सव मैं हो हूँ॥ ६७-६९॥:और - 

हे देवगण! मेरी ही ऋपासे मेरे भक्त, ब्रह्म ईश और बिरादरूपी 
त्रिविध भावमें मेरा दर्शन करके सब्बंथा कृतकृत्य होते हैं । जीवॉकी 
शान्तिदेनेवाले तीनोंप्रकारके- उत्तम प्रसाद में ही हूँ ॥७०-७१॥ 
है देवतागण ! कृष्ण झुछ और सहज, मङ्गछकर ये तीन गतियां में ही हूँ, 
यह सल है। इसमें सन्देह नहीं ॥७२॥ त्रिविध सदाचार में ही हूँ । इसमें 
भी सन्देह नहीं, ये सव मेरे ही त्रिमावात्मक वैभव हैं ॥ ७३॥ परन्तु 
वाखबमें में निःसन्देह एक और अद्वितीय हूँ । हे देवतागण ! मेरे सात 

९ 


= 0 


१३० ८ श्रीशक्तिगीता । 


न क (वाळा सानी अ क जाता क अल 
सथूसबवकषम्रपञ्चेणु व्याप्तासि सप्तरुपतः । 
अज्ञानज्ञानयोरास्मि भूमयः सप्त सप्त च ॥ ७५॥ 
उद्ध्वेलोकाश् ये सप्त द्यघोलोकाध सप्त ये। 
अहमेवास्मि ते सर्वे स्च प्राणासमैत्र च ॥ ७६ ॥ 
सप्त व्याहृतयः सप्त समिधः सप्त दीप्तयः । 
अहमेवास्मि भो देवाः ! सप्त होमा न संशयः ॥ ७७॥ 
वारा वे सप्त भूत्वाथ कालं हि विभजाम्यहस्‌ । ` 
सप्भूम्यनुसारेण ज्ञानस्य त्रिदिवोकसः ! ॥ ७८ ॥ 

) सप्त ज्ानाधिकाराश्रोपासनायातमैँच ते। 
सप्त कर्म्माधिकाराथ सब्बें तेञस्म्यह्योय भोः ॥ ७६ ॥ 
सप्तचक्रविभेदेषु प्राणावर्चात्मकेष्वहम्‌ । 
पीठानां स्थापनं काय्यंमाविभूंय करोमि च ॥ ८० ॥ 
कृष्णरक्तादिका वर्णा भूत्वा च सप्तसङ्घयकाः । 
अहमेव जगत्सव्ब॑ नितरां सम्प्रकाशये ॥ ८१ ॥ 


- i 
अकारके भेद और सुनिये ॥ ७४॥ मैं 'सपरुपसे स्थूल और सूक्ष्म 
अपञ्चमे परिव्याप्त हूँ । सप्त ज्ञानभूमि मैं हूँ और सप्त थज्ञानभूमि 
भी में हुँ॥ ७५॥ जो सप्त उदूध्वेछोक और सप्त अधोळोक हैं, वे सब 
मै ही हूं और उसीप्रकार दे देवगण ! सप्त प्राण, सप्त दीति, सप्त 

'” समिधा, सप्त होम और सप्त व्याहृति, निश्चय मैं ही हूँ ॥ ७६-७७॥ 

| और सप्त दिन होकर मैं ही काळको विभक्त करती हूँ। हे देवगण ! 

ज्ञानकी सप्भूमिकाकेअनुसार सप्त ज्ञानाधिकार, उपासनाके सप्त 
, अधिक्रार आर कम्मेके सप्त अधिकार ये सब मैं ही हूँ ॥ ७८-७९॥ 
५ आ्राणावचुरूपी सप्तप्रकार चकोमें मैं आविभूत होकर पीठ स्थापन 
*-, करती हू ॥८०॥ इष्ण रक्तआदि सप्त रंग होकर मैं ही 
„ सम्पूर्णे जगतको निरन्तर प्रकाशित करती हूँ ॥ ८१॥ पुनः मैं 


है E (3 
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To क सि न री 
सपच्छायाखरूपेण पुनश्राहमिदं जगत्‌ । 
ग्रभीरध्वान्तपुन्जेन सव्येमाच्छादयामि च ॥ ८२॥ 
लौकिक भागराज्यश्च सप्तगोणरसैरहस्‌ । 
व्यनज्मि, साधकान्‌ भूयः सुदिव्येऽ्लौकिके रसे ॥ ८३॥ 
सप्तमुख्यरसेरेवोन्मज्जये च निमञ्जये। 
जीवानां स्थूलदेहेपु व्याप्तास्मि सप्तघातुमिः ॥ ८४॥ 

-' जीवाधारक्षितावस्यां व्याप्तास्मि च तथैव तैः । 
मद्दाचकस्य भो देवाः ! प्रणवस्य निरन्तरम्‌ ॥ ८५॥ 
सप्ताज्ञानि खराः सप्त सम्भूयोत्पादयन्ति च । 
सृष्टि शब्दमयींर्म्या वैदिकीं लोकिकी तथा ॥ ८६ ॥ 
तीर्थानां सप्त भेदा वै पीठानाश्च दिवौकसः | । 
अनाय्येमानवानाश्व सप्त भेदा यथोदिताः ॥ ८७॥ 
सप्ताधिकारा ये देवाः ! आर्थ्यजातेः प्रकीचिताः | 
सप्तस्थूलग्रपश्चस्य शक्तयञ्चाइमेव ताः॥ ८८॥ 


सप्त छायारूपसे इस सम्पूर्ण जगत्को निविड तमसमूहसे आच्छन्न 
कर देती हूँ ॥ ८२॥ सप्त गोणरसरूपसे मैं लौकिक भावराज्यको प्रकट 
करती हूँ और पुनः सप्त मुख्यरसोंकेद्वारा ही में अलौकिक सुदिव्य 
रसॉमें साधकोंको उन्मन निमजन कराती हूँ। सप्तधातुद्वारा में 
जीबोके स्थूलदेहोमें व्याप्त हूँ ॥ ८३-८४ ॥ और उस्तीप्रकार सप्तधातु 
हारा मैं जीवाधार इस प्रथिवीमें परिव्याप्त हूँ। हे देवगण ! मेरे 
वाचक प्रणवके सप्त अङ्ग सप्त खर होकर सकळ बैदिक और लौकिक 
'शब्दमयी सृष्टिको निरन्तर उत्पन्न करते हैं।८५-८६॥ दे देवतागण | तीर्थोके 
` सप्त भेद, पीठोंके सप्त भेद, अनाय्यै मनुष्यांके सप्तमेद, आय्मैजातिके सप्त 
अधिकार और स्थूलप्रपश्चकी सप्त झक्तियाँ, ये सब मैं ही हूँ ॥ ८७-८८ ॥ 
हेदेबतागण ! सवेदा सप्तसागररूपसे मैंने ही जीबॉकी निवास भूमिः 
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सप्तसागररूपेण सदा पर्य्याबृतास्ति हि। 
निवासभूमिर्जीवानां मयैव सुरसत्तमाः ! ॥ ८९ ॥ 
उपासकगणान्‌, सप्त-मातकारूपमाश्रिता । . 
अहल्नूपासनामार्गे विधायाग्रेसरान्‌ हि तान्‌ ॥ ९० ॥ 
उपासनानदीष्णातान्‌ खसमीपं नयामि च। 
भूमिदाशनिकीः सप्त निर्माय ताभिरेव च॥ ९१॥ 
झारोप्य ज्ञानसोपानं साधकांस्तल्ववेदिनः । 

न यस्मात्‌ पुनरावृत्तिसत्कैव्यपदं नये ॥ ९२॥ 
सङक्षेपतोऽधुना देवाः! वणिता मद्विभूतयः। . 
ब्रिविधाः सप्तधा चेत्र मया युष्माङ्गलन्तिके ॥ ९३ ॥ 
सव्वंखानेस्वहं नूनं राज्ययोः स्थूलरूकष्मयोः |... 
सप्तमेदैखिमेदैश्च प्रफटत्वं गतास्म्यहो ॥ ६४.॥ 
मेदत्रयाबुसाराच सप्तमेदानुसारत; |. ` ` 
देशे काले च सत्र द्रष्टुमीट हि यश्च माम्‌ ॥ ६५ ॥ 


——— र” 
को आवृत कर रक्खा है ॥ ८९ ॥ सप्तमाठुकारूपको आश्रय करके 


ही उपासकराणको उपासनामारमें अग्रसर करके उपासनामँ 
अवीण उन उन उपासकोंको अपने निकटस्थ करदेती हूँ। और 


_ सप्तदाशनिक भूमिको बनाकर उन्होंसे में तत्त्वज्ञानी साधकोंको ज्ञान- 
सोपानमें आरुढ्‌ कराकर जिससे पुनरावृत्ति नहीं होती, उस केवल्य- ` 


पदमै पहुँचा देती हँ. ॥ ९०-९२॥ हे देवतागण ! आपके समीप मैंने 


संक्षेपस अपनी त्रिविध और स॒प्तविध विभूतियोंका अभी वर्णन 


किया है ॥ ९३ ॥ अहो ! में ही स्थूल और सूक्ष्म राज्यके सब स्थानों- 
में त्रिमेद और सप्तभेदसे प्रकट हैँ ॥| ९४॥ जो मुझको सब देश और सब 


कालमें त्रिमेद्‌ और सप्तभेदकेअनुसार .देखनेमे समर्थ होता है, वही 
ज्ञानी भक्त निःसन्देह शीघ्र मुझको आप्तकर छेता है और झुझको 


ने 
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न त जज lt MSS पन FO कती 
ज्ञानी भक्तः स एवाशु माम्प्राप्नोति न संशयः । 
ाप्यैच मां निमज्जेच्च परमानन्दसागरे ॥ 8६ ॥ 
मत्सव्येव्यापकाखण्ड-सत्ता  नैवानुभूयते । ` 
यावत्कारमहो देवाः ! तावत्कालं ममैत्र हि ॥ 8७ ॥ 
शक्तिप्रकाशवशिष्ट्याद्विशिणानाश्य दरशेनस्‌ । 
| विभूतीनां विधायाथ यूयं स्मरत मामलगम ॥ ९८ ॥ 
«  उड्डिज्जेपु ममाञ्द्वत्यो रोगध्नः स्वेदजेपु च । 
... अण्डजे गरुड़ो देवाः! गौविभूतिजेरायुजे ॥ 8९ ॥ 
` गुरुरस्मि ज्ञानवत्सु, नरेपु च नराधिपः | 
|... वर्णेषु ब्राह्मणो वण आश्रमेष्वन्तिमाश्रमः ॥ १०० ॥ 
FS असुरेपु बढ्दिबाः ! देवेषु च पुरन्दरः । 
'पांवकोऽस्मि वसुष्बष्ट-संख्यकेपु न संशयः ॥ १०१ ॥ 
. विष्णुश्च द्वादशादित्य-मध्येडस्मि सुरसत्तमाः! । 
रुद्रेषु ` शंकरञ्चारिमि ह्येकादशमितेषु च॥ १०१॥ 


. भाप्त काकेही परमानन्दसागरमें निमजन करता है ॥ ९५॥ हे 

"- दैबतागण | जब तक मेरी सब्देव्यापक :अंखण्ड सत्ताका अनुभव 

न.द्दो तबतक मेरे विशेषशत्तिःविकाशकेभनुसार विशेष विशेष 

“विभूतियोंके दर्शन करके आपलोग भळीमांति भेरा स्मरण किया 

. करो॥ ९७-९८ | हे. देवगण | उद्भिज्ोमें अश्वत्थ, स्वेदजोमें रोगघ्न, 

१ यी अण्डजमें गरुड और जरायुजमें गऊ मेरी विभूति है ॥ ९९॥ 

छ ज्ञानियोमें में गुरु हूँ, मनुष्ये में राजा हूँ, वर्णोम में ब्राह्मण हँ | 
आश्रमम में सन्यास हुँ॥ १००॥ हे देवगण ! न नडा में बलि हैँ, 

देवताओंमे में इन्द्र हूँ, अष्टबसुओंमें में निःसन्देद पावक हूँ ॥ १०१॥ 

आद्षादित्योमें हे देवतागण ! में बिष्णु हूँ, एकादश रुद्रोंमें म शङ्कर 

ईँ॥ १०२॥ ऋषियोंमें में खण हूँ, पितरोमे में अ्येमा हैँ। वेदॉर्मे स 


> ढी 


नस्य या ति 
सामबेद्‌ हैँ, सब चेदोमे में प्रणव हूँ ॥१०३॥ हे देवगण ! मन्म मुझको 


पितणामस्येमा चाहमपीणा मुगुरस्म्यहम्‌ । 
सामवेदोडस्मि वेदेपु तेष्बस्मि प्रणयो ह्यहम्‌ ॥ १०३ ॥ 
मन्त्रेषु मां हि गायत्रीं जानीत सुरसत्तमाः ! | 

वाटिका पञ्चवटी . यज्ञेप जपयज्ञकः ॥ १०४॥ 
सऱ्यांऽरिमि ज्योतिषां मध्ये इम्येषु देवमन्दिरम्‌ | 

सगेपु चेतना चारिम पवंतेषु हिमालय; ॥ १०५॥ 
अहं नदीपु गङ्गास्मि समुद्रोडस्मि जलाशये । : 
पृथिव्या तीथरुपाह देवरपिंप्वस्मि नारदः ॥ १०६॥ 
उपास्यसानवर्गेषु पीठरूपाइमस्मि च। 

शासकेपु यमश्ास्मि विद्याखध्यात्मुन्नामिका ॥ १०७॥ 
शाख्नेपु दर्शनं शास्र वेदोऽस्मि बादशैलिप । 

“वाक कीत्ति! औञ्च नारीपु पौरुष पुरुषेष्वपि ॥ १०८ ॥ 
अध्यात्मरक्ष्य लक्ष्येषु गायत्री छन्दसामहम्‌ | _ 
मासानां मागेशीपॉडस्मि तेजः पुण्यवतामहम्‌ ॥ १०६ ॥ 


गायत्री जानो, अज्ञो में जपयज्ञ हुँ, वाटिकाओमें में पञ्चवटी हूँ ॥१०४॥ 
असादा मैं देवालय हूँ, ज्योतियोमे में सूय्यै हूँ। सृष्टिमे में. चेतना द 
पर्वेतोमे में दिमाळ्य हँ ॥ १०५ ॥ नवियोंमें में गंगा हुँ, जलाशयोंमें 

सागर हूँ, देवर्पियोमे में नारद हूँ, परथिवीमें में तीथेरूपा हूँ ॥ १०६॥ 


` उपास्यसयानोमे में पीठरूपा हूँ, शासकोंमे में यमराज हैँ., विद्याओंमें 


च्छ 

म॑ अध्यात्मविद्या हूँ ॥ १०७॥ शाखोसे मैं दझनशाख्र हूँ , विचार 

शैलियोंमें मैं वाद हूँ, नारियोंमें में कीतिं, भी और बाणी हैं, पुरुषोंमें 
घुरुपकार हुँ ॥ १०८॥ लको अध्यात्म लक्ष्य हूँ छन्दोम गायत्री 
छुँ? मासोमे में मागशीपं हूँ, पुण्यात्माओमे से तेज हूँ॥-१०९॥ 


ऋतुओंमें मैं वसन्त ऋतु हूँ; 'सुनियोमे मैं व्यास हूँ, व्यवस्थाओंमें 


६ न 


शीशक्तिगीता । ` १4 
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ऋतूनाश्च वसन्तोऽस्मि व्यासोडस्मि युनिसंहतौं । . 
दण्डरूपा व्यवखातु गुहोप मौनधारणस्‌ ॥ ११० ॥ 
धीरेपु ज्ञानरूपाऽस्मि नीतिरस्मि जिगीपताम्‌ । 

देशेषु भारतं वपेमास्यंजातिश्च  जातिपु ॥ १११ ॥ 
शब्दः खे पवने स्पर्श रूपं हुतवहेडस्म्यहम्‌ । 
अप्खस्म्यहं रसो देवाः ! पृथिव्यां गन्ध एव च || ११२ ॥ 
यांबद्दवगणा; सव्ये सात्तिक्यो मे विभूतयः । 
यावन्तस्तेऽसुराबैव तामखो मे विभूतयः ॥ ११३ ॥ 
बीजं मां सबंभूतानां बित्त देवाः ! सनातनम्‌ । 
बुद्धिवुद्धिमतामस्मि वलं बलवतामहस्‌ ॥ ११४॥ 
धर्म्माविरुद्धो भूते कामोऽसि बिवुधपेमाः ! । 
सतीलमाग्यनारीपु कामरागविवर्जितम्‌ ॥ ११५॥ 
अहं वेस्वावरो भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रिता । 
ग्राणापानसमाघुक्ता पचाम्यन्नं चतुर्विधम्‌ ११६ ॥ 


मैं दण्डरूपा हूँ, गुह्यॉमें मैं मौन हूँ ॥ ११०॥ घीर व्यक्तियोंमें 
मै दस्त हँ, जयकी इच्छा करनेवाछोमें मैं नीति हूँ, देशम 
भारतवर्ष और जातियोंमें आयेजाति हूँ ॥ १११ ॥ हे देवतागण ! 
मे. आकाशमें शब्द, वायुमें स्प, अग्निमे रूप, जलमें रस और 
प्रथिवीमें गन्धरूपा हूँ ॥ ११२ ॥ जितने देवतागण हैं, वे मेरी | 
सात्त्विक विभूतियाँ और जितने असुरगण हैं, वे मेरी तामसिक | 
विभूतियाँ हैं ॥ ११३ ॥ दे देवगण ! आप लोग झुझको सब 

भूतोंका सनातन बीज समझें, में बुद्धिमानोंमें बुद्धि और बलवानोंमें 
बलरूपा हूँ ॥ ११४ ॥ है देवगण ! मैं जीवोमे धर्मानुकूळ काम 
हुँ और आयेनारियोंमें काम तथा रागसे रहित पातित्रत्यघमेरूपा 
हूँ ॥ ११५ ॥ मैं वैश्वानर नामक: अग्नि होकर प्राणियाँके देहको 
आश्रय करके प्राण और अपान वायुओंसे मिलकर चारश्रकारक 
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१३६ ` ओशक्तिगीता। 
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गामाविश्य च भूतानि धारयाम्यहमोजसा । 

पुष्णामि चौषधीः सर्व्वाः सोमो भूत्वा रसात्मकः || ११७॥ 

आयुधानामहं वज्रं कालः कलयतामहम्‌ [ 

न तदस्ति विना यत्खान्मया भूतं चराचरम्‌ || ११८॥ 

नान्तोऽस्ति मम दिव्यानां विभूती नां सुरपंभाः !। 

यत्र यत्र च मे शक्तिकाशोऽस्ति ` विशेषतः ॥ ११९ ॥ 

आध्यात्मिकाधिदैवाधिभूतरुपैदिवोकसः ! । 

तत्तदेवावगच्छभ्वं मच्छक्त्यंशविशेपजम्‌ ॥ १२० ॥ 

अहमात्मा सुपर्वाणः ! सर्वभूताशयस्थितः । 

अहमादिश्च मध्यञ्च भूतानामन्त पुत्र च॥ १२१॥ 

गतिमंत्ता ग्रशुर्माता निवासः शरणं सुहृत्‌ । 

प्रभवप्ररुयस्ानं निधानं बीजमव्ययस्‌ ॥ १२२4५ 
अन्ञोंको पचाती हूँ ॥ ११६॥ में तेजोरूपसे : प्रथिवीमें प्रवेश 
करके जीवॉको धारण करती हूँ और रसखरूप चन्द्रमा होकर 
सब ओपधियोंको पुष्ट करती हूँ ॥ ११७॥ में होस वज्र 
और चशमें करनेवालोंमें काळ हूँ, इस संतारमें कोई भी चर 
अथवा अचर ऐसा नहीं है, जो मुझसे खाली हो ॥ १९८ ॥ हे 
देवगण ! भेरी दिव्य विभूतियोंका अन्त नहीं. हैं, जहाँ-जहाँ 


/ अध्यात्म अधिदेव या अधिभूतरूपसे मेरी शक्तिका विशेष बिकाश' 
है, दद देवगण ! उन सबको मरी ही शक्तिके विशेष अंशसे उत्पन्न 
। समझो ॥ ११९-१२०॥ हे देवतागण ! में सब जीवॉके अन्तःकरणमें 


{ 


रहनेवाली आत्मारूप हूँ, में : संव जीवोंकी आदि, मध्य और 
अन्तरूपा हूँ॥ १२१ ॥ मैं ही गति, भत्ता, .प्रमु,.-माता, निवास- 


5. स्थान, शरण, मित्र, उत्पत्ति तथा अलयका स्थान, झुक्तिस्थान और 
` अविनाशी वीजरूपा हूँ ॥ १२२॥ हे देवतागंण ! में ही पुरुषरूपा 
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॥ 


' श्रीशक्तिगीता । १३७ 
गाम + > 0 0 
नारीरूपाऽहमेवासि नुरूपा च दिवोकसः ! । 
लिन्गातीताऽहमेवास्ि इन्द्वातीताप्पहं भुवम्‌ ॥ १२३॥ 
अतीतास्मि च स्वेभ्यो गुणेभ्यो नात्र संशयः । 
भावातीताहमेवास्मि ब्रह्मरूपं समाश्रिता ॥ १२४ ॥ 
यद्रूपं बः: प्ररोचेत तसिन्नेव निरन्तरम्‌ । 
. उपास्येऽहं सुपर्वाणः ! मोक्षायाछं तदेव वः ॥ १२५ ॥ 
अहमेवास्मि भो देवाः ! धर्म्मेकल्पंदुमस्य च। | 
बीजं मूलं तथाऽऽधारों नात्र कश्चन संशयः ॥ १२६ ॥ 
स्कन्धस्तस्य दुमस्यास्ते धम्मो वै विश्वधारकः । 
मुख्य शाखात्रयूध्वास्य यज्ञो दानं तपसथा ॥ १२७॥ 
ब्रह्मार्थाउभयदानानि देवाः ! त्रैशुण्ययोगतः । 
दानस श्रतिश्षाडाः स्युनेवधा नात्र संशयः ॥ १२८ ॥ 
. तंपोऽपि त्रिविध ज्ञेयं कायवाणीमनोमवम्‌ । 

. ब्रैगुण्ययोंगेनाथापि प्रतिशाखा नवासते ॥ १२६ ॥ 
ऊँ, मैं दी जीरूपा हूँ, मैं 'ही लिझ्लसे अतीत, इन्द्से भी अतीत, 
सब शुणोंसे अतीत और भावसे भी अतीत, निश्चय ही 
हूँ ॥ १२३-१२४ ॥ हे देवतागण ! आप छोगोंकी जैसी इच्छा हो, 
उसी रूपमें निरन्तर आप मेरी उपासना करो, उसीसे आपकी 
मुक्ति हो जायगी ॥ १२५ ॥ हे अमरगण ! मैं ही धर्मकल्प- : 
हुमका बीज भी हूँ, मूल भी हूँ और आधार भी हूँ, इसमें कुछ ( 
सन्देह नहीं दै ॥ १२६॥ उस वृक्षका स्कन्ध विश्वघारक धर्म ही “९ 
वे ॥ उसकी प्रधान तीन शाखायें हैं, यथा-यज्ञ, तप और दान 
॥ १२७॥ अर्थदान -्रह्मदान और अभयदानके त्रिगुणात्मक | 
दानकी नौ प्रतिशाखायें हैं, दे देवगण ! इसमें सन्देह नहीं है॥ १२८॥ , 
आरीरिक तप, वाचनिक तप और मानसिक तपके त्रिगुणात्मक 
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अ्रतिशाखा अनेकाः सुे्शाखासङङ्वाः । 

काम्याध्यात्माधिदैवाधिभूतनेमित्तनित्यकाः ॥ १३० ॥ 

कर्म्मयज्ञप्रशाखाया भेदास्नैगुण्ययोगतः । 

त एवाशदशाख्या हि प्रतिशाखा मनोहराः १३१ ॥ = 

पितदेवपिडन्दानामवतारगणस्य च। . 

पश्वानां सणुणन्नह-रूपाणां निरगुण्य च॥ १३२ ॥ 

्रणथासुरोघाणाणपास्तेः पश्च भक्तितः । 

मन्त्रो हठो लयो राज एते योगेन च धुबम्‌ ॥ १३३ ॥ 

असा भेदाश्च चत्वारो भेदा एवं नवासते । 

एते भेदा नवैवाहो देवाः ! त्रैगुण्ययोगतः ॥ १३४ ॥ 

उपास्तेः ्तिशाखाः स्युः सङ्ख्यया सप्तविंशति। . 

अवणं मननञ्चैव निदिष्यासनमेव च॥ १३५ | 

अयोडमी ज्ञानयज्ञ मेदाल्लैगुण्ययोगतः | -.” 

नवधा सम्बिभक्ता हि प्रतिशाखा नवासते ॥ १३६ ॥ 
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होनेसे तपोधर्मकी नौ प्रतिश्ञाखाये हैं ॥ १२९ | यज्ञशाखासे उत्पन्न 
अ्रतिज्ञाखाय अनेक हैं । नित्य नैमित्तिक काम्य और अध्यात्म 
अधिदेव अधिभूत, ये कर्ेयज्ञरूपी प्रशाखाओंके भेद हैं, इनके . 
त्रिगुणात्मक होनेसे कमेयज्ञकी मनोहर अठारह प्रतिशाखायें दै 
॥ १३०-१३१॥ उपासना यज्ञकी आसुरी उपासना, ऋषिं देवता और 
पितरोंकी उपासना, अवतारोंकी उपासना, पंच सगुणत्रह्मर्पोंकी 
उपासना और निगुणज़्झोपासना, ये पाँच अक्तिसम्बन्धी भेद है 
और योगकेअनुसार उपासनाके मन्त्र हठ छूय राज ये चार भेद हैँ, 
इसप्रकारसे इन्द नौ भेदोंके त्रिगुणात्मक होनेसे हे देवंगण | 


- उपासनाकी सत्ताईस प्रतिशाखाये हैं । ज्ञानयज्ञके श्रवण मनन 
* निदिध्यासन ये तीन भेद त्रिगुणसम्बम्धसे' नवधा विभक्त होकर 


$ > 


` ही किसीसे कभी नहीं हो सकती, वे अंतिमनोहर और विचित्र 


. पक्षी सदा अनन्तकालसे निवास करते हैँ ॥ १४०॥ उनमेंसे एक | 


श्रीशक्तिगीता | / 


सी १३९ ( 


द्विसप्त प्रशाखाभिः शाखामिद्रेवमेव भोः । 
निजानां. ज्ञानिभक्तानां घर्मकलपदुमात्मना ॥ १३७ ॥ 
„विराजे खान्तदेशेऽहं निज्जराः ! नात्र संशय; | 
धम्मकदपढुमखाख पत्रपुष्पात्मकान्यहो || १३८ ॥ 
उपाङ्गानि न सडख्यातुमर्द्याणि कैरपि फचित्‌। 
विचित्राणि मनोज्ञानि सन्ति तानि भ्रुवं सुराः ! ॥ १३९॥ 
पक्षिणी हौ सदा तत्र जगतां मोहकारिणों। 
मनोज इधराने खो वसन्तौ शाश्वतीः समाः ॥ १४०॥ 
खादतेऽम्युद्यस्यैको ह्यपक्वे डरे फले तयोः । 
अपरश्चतुरः पक्षी ` सुपक्क त्वमृतं फलम्‌ ॥ १४१ ॥ 
सुखाद्वाखाद्य गीर्वाणाः ! नूनं निश्रेयसं पदम्‌ । न 
ब्रह्मानन्दसमुछास-सार्थेकर्ल॑ रकाशयेत्‌ ॥ १४२ ॥ 


नौ ्रतिशाखाये होती हैं ॥ १३२--१३६॥ हे देवतागण ! इस 


अकारसे में ही वहत्तर शाखा और  प्रतिशाखाओंमें धम्मेकल्पठुम- 
रूपसे अपने ज्ञानी भक्तके हृदेशमें निःसन्देह विराजमान 
। उस धर्मकल्पह्ुमके पत्र पुष्परूपी उपाङ्गोंकी तो संख्या 


हैं ॥ १३७-१३९॥ उस रम्य वृक्षराजपर जगन्युग्धकारी दो ४ 


पक्षी अभ्युद्यके दो कच्चे फछोंका खाद ग्रहण करता है और * 
दूसरा चतुर पक्षी निःश्रेयसपदरुपी सुपक भौर सुखादु अमृत 
फलका आस्थादन करके हे देवतागण ! _न्रह्मानन्द्‌-ससुल्लासकी ! 
चरितार्थताको निश्चय ही प्रकाशित करता है ॥ १४१-१४२॥ हे. ५ 
देबतागण ! ` मैंने..आपलोगोंको जो यह अद्भुत शक्तिगीता सुनायी / 


Stra Pott Yes vem 
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«5 ब्रह्मचारियोकेख्यि यह नियमरूपिणी है, “ गृहखोकेलिये संयम- 


१४० श्रीशक्तिगीता । 


जत mot Fort Yr rm Yt Poet vt कम 
श्राविता या मया देवाः ! शक्तिगीतेयमद्धुता । 

तीनां वो रहस्यैः सा परिू्णाऽसि .सरवेथा ॥ १४३॥ 
सर्वोपनिपदां सारः प्रकाशो ज्ञानवच्चेसाम्‌ । 
ज्ञानानन्द्समुद्‌भूतं नवनीतं मनोहरम्‌ ॥ १४४ ` 
सेए सम्प्रदायेण ` सर्व्योपासकशक्तिदा । 
झान्तिप्रदाऽऽततमक्तेभ्यो जि्ञासुज्ञानवर्डधिनी ॥ १४५ ॥ 
अर्थाथिभक्तबृन्दानां सदा सन्मारगेदशिनी । .. 


ज्ञानिभक्तसमूहेम्यः परमानन्ददायिनी ॥ १४६ ॥ 
नारीजातिसतीत्वस नितरामस्ति वढ्िंका। ` = .. 


तपोमूलकधम्मेख तासाश्च परिवर्धिका ॥ १४७॥ 
एषा पुरुपपुञ्जेस्यो निखिलेम्यो दिवोकसः ! । ऽ 
धर्माथंकाममोधारूपचतुब गंफलप्रदा `॥ १४८ ॥ 
चातुबेण्याथमेपाडरिति सममस्युदयप्रदा | -.. ˆ ` ` 
संयमोऽसौ गृहस्थानां नियमो ब्रह्मचारिणाम्‌ ॥ १४६ ॥ 


है वढ सवथा चेदाँके रहस्यासे पूर्ण हे ॥ १४३ ॥ सब उपनिषदोंका 
“सार, ज्ञानच्योविकी प्रकाशरूपा और ज्ञान और आनन्दसे उत्पन्न सुन्दरः ““ 
सक्खनरूपा है ॥ १४४ ॥ यह सब सम्प्रदायोंमें सब उपासकॉकेलिये 
शक्तिप्रदानकारिणी हैं, आत्तंमक्तोकेलिये शान्तिप्रदा है, जिज्ञासु- 
भक्तोंके लिये ज्ञानवरद्धिनी है ॥ १४५॥ ` अर्थार्थी भक्तोकेलिये सदा 
सन्मार्गप्रदर्शिनी है और ज्ञानीभक्तोंकेलिये परमानन्ददायिनी हैं॥ १४६ ॥ 
नारीजातिकेलिये उनके सतीत्वकी अयन्तवद्धिका और उनके तपो- 

छक घम्मेको बढानेचाढी है ॥ १४७॥ हे देवगण ! समस पुरुपॉके- 
छिये घम्म अथं काम और मोक्ष रूपी चतुव; फळप्रदा है॥ १४८॥ 
यह चातुवेण्येकेलियेः -समानरूपसे अभ्मुदयम्रदाः दैः .हे देवगण | 


§ = 
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| 
। 
॥ 


` : निस्सन्देद द्यागशक्तिप्रदानकारिणी है ॥ १४९-१५०॥ हे देवतागण | 


। आश्रमोंके मनुष्य यदि विधिपूव्वेक इस शक्तिगीताका खाध्याय 


भ्रीशक्तिगीता । १४१ ( 
(ब +t rt DA Pmt Ot FOP Pv ov yy Pomp rm YT 
वानप्रखाश्रमखाना तपोरूपाऽस््यसौ सुराः ! । 
त्यागशक्तग्रदा' चास्ते सन्न्यासिभ्यो न संशयः ॥ १५०॥ 
दनिथितं वित्त मो देवाः ! सतममेतदतरवीम्यहम्‌ । 
चातुर्वण्यंस्विता- मर्त्या चतुराश्रमिणसतथा ॥ १५१ ॥ 
अस्या हि शक्तिगीतायाः खाभ्यायं विधिपूर्वकम्‌ । 
कुऱ्युंधदुनतिस्तेपां खधर्म्माणा भ्रुवं भवेत्‌ ॥ १५२॥ 
चतुबेगोऽपि तेपां स्यात्सुरमो नात्र संशयः । 
देवाः! अतोऽस्ति कत्तव्यञ्चुचितं बः सुनिश्चितम्‌ ॥ १५३ ॥ 


` = वर्णाश्रमाणां धर्म्माणां मर्य्यादा मुक्तिदायिनी । 


बिते यत्र तत्रेवू मच्यंलोके पुनः पुनः ॥ १५४॥ 
अस्या हि शक्तिगीतायाः प्रचारः क्रियतामलम्‌ । 
युरुभक्तिविहीनेम्योञ्सदाचारिम्य एव दु॥ १५५॥ 
नाखिकेम्य;, सुपर्वाणः ! भ्रश्‍ेम्यो वेदमागेतः । 
ऋषियुष्मस्पितत्राते विश्वासं. ये न कुवते ॥ १५६॥ 


अरततं 
रूपिणी है, . वानप्रस्थोकेलिये' तपोरुपिणी है और सन्न्यासियोंकेलिये 


मैं यह संय कहती हूँ; निश्चय जानो कि, चारों वणे और चारों 


करेगे, तो उनकी खघर्म्मोज्ञति अवश्य ही होगी ॥ १५१-१४९॥ . 
और चतुवंग भी उनकेलिये सुलभ दो जायगा, इसमें सन्देह नहीं | ' 
- इसकारण दे देवगण ! आपलोगॉका यहद निश्चित उचित कतेव्य दै. 
कि. सृत्युढोकमे जहाँ, सुक्तिविधायिनी बणाक्रमथसाँकी सय्यादा है 4 
वहीं वार॑बार: इस 'उंशक्तिगीताका भळीभाँति प्रचार करें| परन्तु दे | 
देवगण ! इसके अंचारमें यह लक्ष्य सदा रखना चाहिये कि, यह . 
शक्तिगीता कदापि गुरुभक्तिसे रदित, सदाचारी, नास्तिक, वेदमागेसें. 


~> जप 0 


१४२ हे श्रीशक्तिगीता । 
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तेभ्यो नैपा प्रदातव्या शक्तिगीता कदाचन | 
एतह॒ह्ष्यं सदा रक्ष्यमस्था देवाः ! प्रचारणे ॥ १५७ ॥ 
असा हि शक्तिगीतायाः शक्तिरास्ते महादूअ॒ता । 
एतम्मंत्रावलीपाठात्‌ तत्साहाय्याच निज्जेराः ! ॥ १५८ ॥ 
शक्तियागविधानेन दुःखी दुःखाद्विसुच्यते । 
घनाथं लोलचित्तभ्यो महालक्ष्मीः प्रसीदति ॥ १५९ ॥ 
सुपुत्रं प्रलमेयातां पुत्रहीनी हि दम्पती | 
राजद्वारे तथा देवाः ! साफल्यं जायते नृणाम्‌ ॥ १६० I 
सब्बंपां सुलभा पूत्तिनया वासनावलेः । + 
अस्यास्तु शक्तिगीताया जपहोमो सुरोत्तमाः ! ॥ १६१॥ ` 
आधिन्याध्यपनोदार्थेममोषे ` स्तो महोपधी । 
अरणं मननं  कार्य्येमस्या अध्ययनन्तथा ॥ १६२ ॥ 


अष्ट, ऋषियोंमें तुमछोगोंमें और पितरोंगें विश्वासद्दीन”व्यक्तियोंको 
नहीं देनी चाहिये ॥ १५३-१५७॥ इस शक्तिगीताकी परम अदभुत | 


० 


शक्ति है । हे देवतागण ! इस गीताकी मन्त्रावढीके पाठद्वारा 
और उसकी सहायतासे शक्तियागके अनुछ्ठानद्वारा दुःखीके :. सब 
' _ दुःख दूर हो जाते हैं, धनकेलिये चळळचित्त उयक्तियोंपर महा- . 
. डदेमीकी प्रसन्नता हो जाती है ॥ १५८-१५९ ॥ पुत्रहीन दम्पती- 
/ `को सुपुत्रकी प्राप्ति होती है, हे देवगण । राजद्वारमे मतुष्योको 
` ` सफळताकी मप्ति होती दै ॥ १६०॥ इसकेद्वारा- सब व्यक्तियों- . f 
` की चासनाओंकी पूर्ति सुम हो जाती है। दे देवतागण ! आचि 
'च्याथि दूर करनेकेल्यि तो इस शक्तिगीताको जप और यज्ञ 
अमोघ महोपधि दै। सदा इसका पाठ, श्रवण :और मनन करना 
` आह्विये और योग्य पात्रॉमें इसका प्रचार करना चाहिये, जिससे 


$ र << 


श्रीशक्तिगीता । १४३ 


प्रचारो योग्यपात्रेएु कत्तव्पश्व .निरन्तरम्‌ । 
सम्ब्रृद्धियैन मर्त्यानाँ भताश्व भवेत्सुराः! ॥ १६३ ॥ 


` एतत्प्रचारपाठाम्यां कल्याणं परमाप्लुत। 
एपा चोऽमिहिता देवाः! विश्वक़ल्याणसम्पदे ॥ १६४॥ 
इति श्रीशक्तिगीताठपनिपत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशाख्न महादेवी- 
देवसम्वादे विराइरूपद्शेनविभूतियोग- 
वर्णनं नाम सप्तमोऽध्यायः | | 
00 केक कला 
समाप्यं शक्तिगीता । 
“KH 


मनुष्योंकां संवद्धन और हे देवतागण ! आप लोगोंका भी संवद्धंन 
दो ॥ १६१-१६३॥:हे देवतागण! इसके पाठ और प्रचारकेद्वारा परम 
कल्याणको ग्राप्त करो । _जगन्मङ्गछकेछिये यह शक्तिगीवा मैंने आपळोगांसे 


कही है ॥ १६४ र 


इति श्रीशक्तिगीतोपनिषद्के ब्रह्मविद्यासम्बन्धी योगशास्रका 
सद्दादेवीदेव सम्बादात्मक विरादरूपदशेन और विभूतियोग 
वर्णननासक सप्तम अध्याय समाप्त | 


"अ+ 
यह शक्तिगीता पूणे हुई । 
sxe 


विशेष विज्ञापन 
ना बैकका" 
श्रीसुय्यंगीता । 
श्रीशक्तिगीता । 
श्रीविष्णुगीता । - 
श्रीधीशगीत्ता । यौ 
श्रीशस्भुगीता । 
ये पाँचों गीतायें जो पहले अप्रकाशित थीं, -आमारतुधर्म 
महामंडल, जगतगंज, वाराणसीके शास्रप्रकाश विभागद्वारा विशुद्ध 


हिन्दी अनुवाद सहित प्रकाशित हुईं हे । यदपि इन पाँच गीताओं- | 


में से प्रत्येक गीता अपने अपने उपासक सम्प्रदायों ( सौय्ये शाक्त 


चृष्णय गाणपत्य आर शव सम्प्रदायों ) केलिये परम आवश्यकीय ` 


हैं परन्तु उपनिपदोंका सार होनेकेकारण और प्रत्येकमे वेदके 
गम्भीर रहस अलग ललग होनेकेकारण प्रत्येक सम्प्रदायके 


उपासकोक्रा इन पाचों गीताओंको तथा श्रीगुरुगीताको . अवश्य : 


पढना उचित हे । श्रीगुरुगीता भी भापाचुबाद सहित छप चुकी 

हैं। जार सबप्रकारके साधुसम्प्रदायाको उक्त गुरुगीता और 
. _ सन्न्यासशीता अवश्य ही पढ़नी चाहिये । सन्न्यासगीता भी भापा- 
, =. जुवादसहित छप चुकी है । 


डल व्यवस्थापक 

किती शाख्न प्रकाश विभाग 
च्या. श्री भारतधर्म महामण्डल, 
द जगत गंज, वाराणसी कैण्ट । 


~ < 


/ क. 
धार्मिकाध्यात्मिक संस्कृत विद्यापीठ 


$ अभी भारतघमेमद्ामण्डळा जगत, चाराणसी आये संस्कृविकी 

| रक्षा करनेषाली प्राचीनतम संस्था दे। विद्याप्रचारके उद्देश्यसे एवम्‌ 
आध्यात्मिक ज्ञानकी अभिवृद्धिकेलिये थ्री वाराणसी विद्यापरिषदूका | 

| संचाछन प्रारम्भमें किया गया । परळोकगत ढाडे मिण्टोके सत्परामशेके 

® ' अनन्तर अखिलमारतवर्षीय त्राद्मण सम्मेछनके प्रस्तावकेअनुसार अखिल- 

कि भारतीय घार्मिकाध्यात्मिक संस्कृत विद्यापीठ ( आळ इण्डिया रिळीजस 

` एण्ड स्पिरिचुअल यूनिवर्सिटी ) की खापना हुई । 

५ वतमान समयमें भारतके समस्त परान्तोमि जो विश्वविद्यालय चळ 
¦ रहे हे-उनमें देवर ज्ञान विद्दीन धार्मिक निष्ठासे रहित संस्कार दीन 
। | शिक्षादी दी जाती है। श्री भारतघम सद्दामंडलके संस्थापक भगवत्पुज्य- 
पाद ११०८ अहर्षि भी खामी ज्ञानानन्दजी महाराजवयने इस शिक्षा- 

| सखानकेद्वारा भारतबर्षमें पुनः धार्मिक और आध्यात्मिक शिक्षाका 
सूत्रपात किया | ~ 

आज हिमाळयसे ळेकर कन्याकुमारी तक और पंजाबसे आसाम 
पर्यन्तके समग्र भूभागमें इस विद्यापीठके झताधिक केन्द्र कायेरत हैं 
| । यध विद्याके साथ ही साथ हिन्दी राष्ट्रमापाका' प्रचार कर 
* । रहे ह 

इसके माध्यमसे आचार्य, शाली, मध्यमा और प्रथमा तककी 

६. परीक्षायें आयुर्वेद, व्याकरण, "दशन, ज्योतिष, साहित्यआदि सभी 

१ बिपयोमे छी जाती हें. । उपाधि परीक्षाओंकी न्न भी है। डी० 

( शो० सी०, बी० डी० सी० एवम्‌ साहित्य वाचस्पति परीक्षाये निबन्ध- 
द्वारा भी ळी जाती हैं। 

शक्तिगीताके पाठकोंसे निवेदन है कि, ने इस संखाके नियम 
मँगायें और अपने संस्थानोंमें इसके केन्द्र स्थापित कर इसके सदुदेइयका 
प्रचार करें । नियमावलीकेलिये इस पतेपर लिखें :-- - 


. परीक्षामंत्री 
अखिल भारतीय थार्मिकाभ्यास्मिक संस्कृत विद्यापीठ 
ज्ञगतगंज, वाराणसी 


~ 


@ 
पे 


५ 


_ आयैमहिकाके नियम । 


१-भ्रीआयेमद्दिहाहितकारिणी महापरिषदूकी सुखपत्रिकाके रूपमैं 

आयेमहिला प्रकाशित दोती दै । 36 कलल, 
२--महापरिपदूकी सबप्रकारकी सभ्या महोदयाओं और सभ्य 

महोद्योंको यह पत्रिका विना मूल्य दी जाती है । अन्य ग्राइकोंको ५) 


वार्षिक अग्निम देनेपर प्राप्त होती हे । प्रतिसंख्याका मूल्य ५० पैसा है । न 


पुस्तकालयों तथा वाचनाल्यो को ३) वार्पिकमें ही दी जाती है । 
३--किसी लेखको घटाने, बढ़ाने या प्रकाशित करने या न करनेका 
सम्पूर्ण अधिकार सम्पादिकाको है । योग्य लेखकों तथा ठेखिकाओंको 
नियत पारितोषिक दिया जाता है और विशेष योग्य लेखकों तथा 
खिकाओंको अन्यान्य प्रकारसे भी सम्मानित किया जाता है । 


४- हिन्दी लिखनेमें असमर्थ मौलिक लेखक-लेखिकाओंके टेखोका 


अनुवाद कार्याल्यसे करा कर छापा जाताहैँ। * र 


५-संमाठोचनाथ पुस्तकें, लेख, परिवर्तनकी पत्र-पत्रिकाये, 
१५ १. 
कार्याल्य-सम्बन्धी पत्र, छपने योग्य विज्ञापन और रुपयाआदि सब 
निम्नलिखित पतेपर आना चादिये। _ 
न ` व्यवस्थापक 
“आर्यमहिला' 
श्रीमहामण्डलभवन जगत्‌गंज, वाराणसी कैण्ट 


उपदेशक महाविद्यालय 


इस विभागकेडारा आचार्य और, एम० ७० परीक्षोत्तीणे प्रतिभा- 
< सम्पन्न विद्याथियोंकों शाखीय व्युत्पत्तिसे सम्पन्न और विशुद्ध सांस्कृतिक - 


चेतनासे सुसम्पन्न बनाया जाता है। भारतमें अपने ढल्जकी यह एक ही 


-_ संस्था है। इसकेद्वारा ज्ञानसम्पन्न अनेक उपदेशकोनि समग्र भारतमें प्रौढ 


रूपसे घमेक्रा प्रचार कार्य किया है। ' 


अगवसूज्यपाद्‌ महर्षि ११०८ श्रोज्ञानानन्द्जी महाराजवर्यके 
आश्ीर्बादोसे अनुप्राणित यह संस्था आज भी धर्मसेवामें यथावत्‌ 
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